श्रीमदहमगवत गीता भाषां 


श्री स्वामी किशोरदास ष्एदास्‌ कृत 
श्री ॐनमो भगवते पासुदेवाय पापुदेष िशवेश्वगः। 
प्रादि पष्प श्रपरम्पार श्रलेख परुषायनमः॥ 
होष्-- अगर यन्तु न्योति श्वहप जिय फो जननष्र। 
" हरि यशं पौगनश्राणे द प्रथु क दर ।॥१॥ 


तनस श्री मगवान जीने जो गीता ज्ञान श्रद्धनमक्तकोदिया 
है सुमको मिले, हे मय भजन्‌ भगवान्‌ श्री कष्ण जी यह 
किशोरदास मागताहैह : गीता ज्ञान फे उचारण कथने श 
ठम पूरएत्रह्म कोपं ते है। है प्रमे श्रापके चरणो की शरणं 


] शरीमद्धगवद्गीरा # 


पुश्य प्रवीनहो ओौरमे आपकी शरण मे पडा 
राश शरीर इष्णदा दीन गरष हें चीर अप सन्ती 
॥ की सानेते हो, हे कमलावल्लम्‌ श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
छवजी दैरे यन्ता के वस्ते मे यह गीता £ स्मि 
६6 इ हु | । 
= श्रीता; केज्ञानकौ कथा ्मरम्म हई ` 

पटला अध्याय--विणदे यग्‌ 


सव कौरव शरी पडव म्यश्वद & युको यत्ते 
पृतरा्ट्ने कृहा मै मी युद का फौत्क देखने चूल्‌ तव श्रीव्यास 
जीने काहे रजस्‌ तेरे वी नेव नहीं हे नेत्री षिनाक्यादेखोगे 
तव राज्ञा धतराष्टरने कदाहेप्रथुजी देखंगा नहीं तो श्रव 
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। :# अध्या? # 

करू गा तव भ्यासदेव ने कहा यजन्‌ तेरा सारथी संजय मेरा शिष्य 
हैजो कुच महामारत के युर ी लीला ऊचे मे होगी सो तुभको 
यहां बटे ही श्रवण करावेगा जव व्याजी के कमल मुखसे यह 
बचन सुने तव संजयने श्री व्यासदेवजी के चरणों मे नमस्कार 
क्रिया श्रीर्‌ हाथ जोड़कर विनती की किह प्रथुजी महाभारत के 
यदा चरितितो कुरचेत्रमे होगा जीर मे हस्तिनापुर मे रगा शरीर 
पने जो अज्ञा की है किराजन्‌ तुमको यहां ठे ही युड का 
हतक संजय केगा सो हे प्रषु यहां हस्तिनापुर मे कुर्ते की 
शीला केसे जानू गा श्रौर राजासे मिपि माति केटुगा जब इस 
कार संजय ने व्यासदेवजी से विनती की तव श्रीव्यासरेवजौ न 
शनन होकर संजय को यह्‌ वचन कह कि हे संजय मेरी ङ्पसे 


„ &; # श्रीमद्धगषदेगीता # 
तुभे; यहां ही सष दिखाई देषेगा। ओर बुटिके नेत्रो से सुभगा जवं 
व्यासजी ने यह वर दिया उसी समय संजयकी दिव्यर्टि इई भीर 
षुदधि भी उसकी दिभ्य भह । अब आगे महामाप्त का कौतु 
कहते है सो सुनो सात श्रोणी सेना पाण्डवो को ओर ग्यारह 
अ्तौणी सेना कोशं की यह दोनों सेना इकटी होकर कुरते 
म प्हुची .श्रष राजा धृतराष्ट्र संजय से पठते हे । धृतराष्ट्रोवाच~ 
है संजय धमं के ततेव कुस्चेत्र मे मेरे ओर पंडवके पुत्रोने 
क्या किया सो कही ?. राजा का कचन सुनकर संजय बोला । 
संजयोवाच हे राजा ेरे पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखी ` 
कि कसी है सेना भलीभांति जिसकी .पं्ति बनी दै देखकर राजा 
ने अपने र द्रोएाचायं के निकर जाकर यह. विनती . 


ङी । हे धाचार्यजी देखो तो पांडव की सेना का समूह 
सेना की कैसी भली भांति पक्ति बनी है भ्र द्रीपद कां 
ष्च मन जी दुगार शिष्य है केता बुडिमान दे जिसने पांडव 
की सेना की पंक्ति इस माति बनाई ह श्रीर जो पाड्वो की सेना 
के भुख्य योदा द तिनके नाम दुर्योधन प्रौणाचायं को सनाते ह 
इस सेनाम गदाधारी मीम धठुषधारी श्रञ न ओर राजा युगधान 
?.ज्ा विराट राजाद्रपद महारथी धष्टकेतु चेकितान ओर बडा 
बलवान कशीराज श्र पुरुजित कुन्तिभोज मवुष्यों म श्र ४ 
शैव्य युधामन्यु श्र विका वडा बलवान उत्तमौजा समद्रा का 
त्र भमिमन्यु शरीर द्रोपदी के पुत्र सभी महारथी हे अय हर्योधन 
प्रपनी सेना ढे युख्य योधाश्च के नाम ग्री प्रमाण सुनाते द है 


४ ॐ श्रीपदनवद्रिता # 
श्राचा्यजी श्रव जो मेरी सेना के यख्य योधा है- ब्रह्मणो म 
श्रे घ्रलोसाचा्यजी तिनके नाम शने प्रथम त च्रापञ्रोर्‌ भीष्म. 
जी कणं इपाचाय॑जी सांसतिजय अश्वस्थामा विकरण सोमद्सै 
श्र जयद्रथ इनके श्तिरिक्ति रौर भी योधा र जिन्होने मेरे . 
निमित्त अपने जीवन त्याग दिये ह अनेक प्रकार के शस्वधारी 
जे युद्ध कने में बहे प्रवीण ओओौर चतुर दै हमारी सेना 
ग्यारह अक्तौ श्रीर्‌ पांडव की सेना सात अक्तीणी है हमारी. 
सेना का अधिकारी अर सलक मीप्म है ओर पांडवों की सेना 
ङा श्रधिकारी चौर रचक भीमसेनहे तव दुर्योधन्‌ अपनी तेना 
को कहे है जितने तुम हमारी सेना के लोगहो सो समी मीष्म 
| की स्वा कने हारे ह भीर जितने शस्त्र भाने के माग हैतिन 


. “~ -श्हन्याय १ क ह 
पत्र मगो सै भीष्म की स्वा कयो दुर्योधन के युखसे मीपं 
आदि योधाश्रों ने यह वचन सुना ओर उसके युष ` उपजीवन्‌ 
-श्रथं रथों म जो बडा वृद मीप्मपितामह है सो प्रथम सिंह की 

` ङी नाई" गर्जा, गजं कर्‌ श्नप्ना प्रतापवान्‌ शंख बजाया जिसके 

उपरान्त धारी दुर्योधन की सेना ने शंख बजाए । भरी टोल 
श्रीर रणसिंह बजाए दमामे अर गोमुख इर्यादिषै लेकर आरं 
समी वजत अनेक प्रकार के सारी सेना ने एकत्‌ बजाए । तिने 

वत्रा का इकटा शब्द होता भया अब पावो की सेना द 

वरजम सुनो प्रथम तो जिस्‌ रथपर ्रङष्णमगवान्‌ विराजमान है 
तिषठबडेरथ की सारी सामग्री. कंचन्‌ की है श्रीर्‌ सार रतना स 

जडित है जसे वषा ऋतुका मेष गरजे है वैस ही र्थ के पियं 


.8& | `  # नीमद्रधग्द्गीक ५. ८ [8 
का शब्द्‌ है श्रव घोडा की शोमा कहे दै जपै गो का दृध हतां . 
है वैसा तो उन पोदौ का सुन्दर रंग है भर जेषा कतिक का 
परत! हृश्रा कमल होता है एेसा घुन्दर उनका मुख हे अर श्रति 
पुन्दर है शरदन जिनकी सुन्दर ह छन भौर प्रं अति य॒न्दर 
ह श्री चरणौ मे सवणे के नृषु पदे है यह उन षोड की शोभा 
ह एसे घुनहर स्थ पर सारथी मक्तवटसल सःयस्वरूप ` आनन्द 
मूति श्रीकृष् अगवान जी विराजमान दै रीर योधाके ठेर 
श्रज् न मक्त विराजमाने उन्हने मी दिभ्य शंख बजाए प्रथम 
ऋषिकेश श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने श्रपने पंचजन्यनामा शंख 
बजाया देवदत्त नामा शंख श्रन ने अर पौडर नामा शंख 
भीमसेन ने बजाया सो भीमसेन केसा है जिसका उद्र भर 
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| क भध्याप १४. ११ 
कमर ्‌ षी ह जीर ग्रनते विलयनामा शंख कुन्तीपुत्र राजा 
# युधिष्ठिर ने नै, सुधोषनामा शंख नङ्कल ने, मणिपुष्प नामा शंख 
सहदेव ने बजाया,बदे धनुषधारी काशीराज शीर मक्षरथी शिखंडी 
ने मी बजाया धृष्टद्यम्नने बजाया शरीर राजा षिशरने मी 
बजाया शौर ्रप्राजितं सात्यकी याद्षने बजाया चर द्र पद ने 
भो बजाया ओर ्रोपदां के पत्रं ने मी बजाए ओर (जितने 
पांडवों की सेना के राजे थे सबने शंस बजाए श्रोर सुभद्रा कै 
पुत्र महाबाह अभिमन्यु ने भी बजाया इन सवने श्रपने श्रपने 
` भिन्न मिन्न शंख बजाये तिन शंखा का शब्द सुनकर धतरा 
 केपुत्रोंके हदय विदीर्ण हये धरती शरीर आकाश शब्दां सै 
भर्‌ गया इसके उपरान्त धृतराष्ट्र के एवो कौ सेना चने 


द्रोणाचार्य क यन््रख. खडा कर दिया च्रीर भीष्मः दरोणाचाय 
ङी दार गईं ओर रीर भी योषा ये तव श्रीकृष्ण भगवानृजी 


। (भा ` क श्रध्वाच १ *#- - ३ 
भ्रजुनको बोले हि श्रज्ञन तेरारथमेने कोरवोकी सेना के 
सन्मुख खडा किया है त्‌ इनकाटेख तत अजन ने कोर्वोंकी 
सेना से श्ट योय; देखे उनम पितामह रेखे रू सखा देखे 
पत्रे देर पौन देखे सु? शर भिश्र दखे श्न दोनो सेना मे 
श्रपने हः ऊडुम्बी देखकर अञ्‌ न को देया उपजी तथ 
अज्‌ > श्रीङृष्ण संयलनजी से बीले। अज्‌ मोवाच 
श्रीक्ृन्द यणदपली इष सेना अ मेने सव अपने ही सजन माई 
बन्धुकुटम्भःदेखे द । तो शौधारण मे अये है तिनको दैखद्र 
मेरा श्7 हुड देख पाता ह यख सख मया है मेरा दैह कषि 
रहा है मेरे शेमखडेहो गयै ह खर्‌ गड्वि नाम धष मेर्‌ 
हाथमे भिर रश रहै रर त्वचा जलरहीदहैमे खड़ा भी नहीं 


१. क - ५ वटु मो6ः 8. 


ह दकता श्रौर मेय मन्‌ भीम पह नौर है केशवजी प 
श्रपशङ्न देखत ई छ्रर खा निमिच मी मरही देखता है केशव 
जी इस युद म भ को मले मे मै वना कल भी 
मही देखत ह ्र्कप्णजी चै अपनी जय भी नही देखत 


कौन कनद एरर | पितामह दँ पत्र ह ताए है सषुर ई ममे 
ह साले ग्रीर सम्बन्धी ह हे मधुपुदनजी इनको मारे की षम 
को इच्छा नह इनपर ्रुमको बहुतरा श्रातीदै ओर धरतीके 


- ॐ अध्याय. १४ - १९ ; 
` धारणहाि श्रीकृष्ण भगवानूजीमें इनको मारकर त्रिलोकीका राज 
पाठं तो भीन मारू'गा भूमिके राजी तो श्या वाते हेजनादन्‌ 

जी धृतराष्के एुत्रोको मारने हमारा कस्याण॒ न॒ही इनकेमारते 
से हमको बड़ा पाप लगोगा यद्यपि ये महापापी दहै तो मी नी | 
 भारूगा हे प्रघुजी समी पूजने योग्य हे ओर भेट यीभ्य है म्‌ 

इनको नही मारू गाहे माधवजी सजन माई बन्धु ऊुदटुम्ब इनके 
मारने से हमको सुखकहां थर क्ति कहां! ययपि राजके लोम 
` सै इनकी बुदि भरष्ट मई है यह धृतरा पुत्र डुल नष्ट्‌ करने 

या मित्र केसाथ कपट करने से जो दोष .उपजे है इनको न्ह 
 -सममते सो क्या इनकी नाई मे मी नहीं स॒ममता जोकुलक 
नेष्ट कानेसे पाप हेता ह उस पपशचमे भली भाति जानता 


९६ र क # 
अती एदं छद उष्द करने से उपजते हे ति पापका ग्रहन 
भी यादव षर है है अन ५,,४०५६ ! सव कुल का नाश कीजे 
श द्यी इक ए = धं चले त्यै हे तिनका भी नाश होती 
है जद इले धमक नश 7 ४ सारे कलमे अधमं आः 
प्रदेश इया उ लकी दिया दुराचारणी इई तिन च्वियो के 
द्ग सन्न उपजी ष वणंशंकर्‌ किये पराये पुरुष की 
वन्वन । अय दशं भई तव पिंड श्रीर्‌ जल पितरे को 
एष्टुखने खै दह श्या तौ तिनके पितर स्वगं मे गिर पडे इस कारण 
हे खाद्द द॑ल्लि्थौ य श्रेष्ट श्रीकृष्ण भगवान्‌ जी जिने कुलकं 
नष्ट किया तिने सला एाप किये सों यह सव पाप कुल के 


2 शने हरे ॐ पिर परहोते है फिर चह मलुष्य उन एषो 


, ' अध्याय १ कै | 


काफल क्या पाता से न वह प्राणी. सदाः नकं भोगता रै 

` न्याय शाल में मेने यह श्रवण किया ह । अवः श्रज्॒न ओर 
पञ्चतावे है हाथ जोडकर ओर सिरओो परक कहता है ह! ह! 
देषो मा ! मैने केसे पाप का उदयम कियाथा यज सुखके 
 . लोमनिमित्त अपने कुलको नष्ट करने लगाथा अवमे ग्रपने हाथ 
शस्व नहीं पकटगा ग्रीर धरतराषटरके एत्रोंके हाथमे शस्त्र 

` होवे श्रीरमें उनके सम्भुख हृगा वोह मुभको मारेगे इसमे मेर 

श कल्याण होगा । सँजयोवाच-संजय धृतराषटरकोकटेह। है 

[ि राजन ' शअरञन ने यह कचन कहकर धनुषबाणए हाथ षे रोड | 
दिया ओर शोक समुद्रम मगन होकर मूच्छां खाकर गिर पडे। 


 . उतिश्रीभगबदगीतासृपनिषष सुत्र्विया योगशा श्रीकृष्ण अजु न संवादे विषाद मोमो नाम प्रथमो श्रष्याद ।।१॥। 
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म भ. सपं ध पुरडं फी पासा पर ् दनय तौ दई कमं पवित्र नदी 
सो चाप मु यट ज्ञान एुनाओओ जिससे यप अन्ध्र से पित्र दय तच ध्री. 


महादेवजी नं कृा| श्री न वली शर्ते दे परवती ! खन जिषः 


१ व 


्ञन से में पवित्र द बीर जिद ज्ञनसि युमः वार के कमं 


व्याप्ते नदी षे. 


गीता-ज्ञान रै तिष्षछा मे हद्‌ म्यान्‌ करता तिस ज्ञानमे पुमे बाहरके 
करम व्याप्ते नरी, तव पार्वती ने कृटा द ममवानजी गीता-्ञान रसा द जिक्की 


राप रेपी स्त॒ति करते हो तिद ज्ञाने श्रवण करने ते कोर 
हे ? तव श्री महादेवजी चले हे पायेती इस ज्ञानको सुनकर: 


+ 


कृताथ अभा, 


| # अष्याय १९ ` । ` ६. 
हूए भर गे. भी दोग वुभको एक पुरातन कथा. घुनी हुः तुः धवे 
कर । श्रीमदादेवजी बोले फि एक समय पताल लोक मँ शेपनाग की राध्या 
एर श्री नारायणजी नैन मू'दकर अपने अनन्दमे मनये ओर भरी क््मी 
चरण द्बाती थीं तिख॒समय श्री लचमीजी ने पूद्धा हे श्री नारायणजी ! चोद 
लोक के तुम इश्वर दो क्या पकी भी निद्र ञ्थापती है निद्रा ओर खलस्य 
उन पुरुप को व्याप्ता है जो तामसी द । ओर तम तीनों णो से यतात शै. 
तुम श्री नारायण हो ओर प्रथु द्यो वासदेव तुम नेत्र मूद रे दो यट गुषक 
दडा आश्चयं द 1 श्री नारायणोदाच--हे लदमी ! मको निद्र आलसय नी 
व्याएता एक शब्द्‌ रूपभगवतमीता दै. तिस मे ज्ञान है तिस ज्ञान विषे मे आनन्द 
मै मग्न रहता दँ ओर उद केसा ज्ञान ई जिसके उपे से यह्‌ जीव्‌ सदा चनिन्ट 
रहता हे कोई कलेश दुःख इस जीव को ग्यापता नदीं जेते चौती दतर 
मेरे आकार सूपदैतैमे दी यड गीता शब्द रूप अवतारं दै तिष्ट मता प य 


श 


परे छपे पांच धष्याय धेय इख दै पांच यष्याय मेरी युजा दै पव्‌ अध्याय 


4. क शत्यं २ ॐ । 
बेरा हृदय भौर मन है सलवा अध्याय मेरा उदर रै सतरव . अ्ध्याबर मेरी 
लगि ह अलाशवां अध्याय मेरे चरण हे स्वं गीता के श्लोक मेरी नादियोँ दं 
श्र जो गीता फे थत्तरदसोमेरे सेमदरेसीजो मेरी शब्द रूपी गीताज्ञान 
है उसकां अथं मेँ हृदय मे विचारता दं भोर बहुत आनन्द पाता दं । हे ल्मी 
तृ ष्या जोनती ह तेरे मनमे यह होमा ङि चरण मलती ह इससे.श्रो नार 
यणएजी को यानन्द प्रा होता र देलदमी मे जिस श्रानन्द म मग्नेदहसो 
 गीताज्ञान द) तव लच््ी जी बोली हे श्रीनाराथणजी । जो पैसा श्री गीताजी 

का ज्ञान दै । जिसको सुनकर करं जीत कृताथं मी हा है, य मुफको की 

तव श्री नारायणजी ने कदां हे ल्मी ! गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव 
कताथ हुए दै सो त्‌ श्रवण कर श्री नारायणोवाव-दे लच्मी गीताके ध्याय 
. का महालय तो पीये करहैगा । एदते श्लोक कहता दह श्लोक--सवं शास्त्रमयी 
गीता सवं देव मोहरी । सर्व तीर्यमयी गंगा सवं धमं म्योदया ॥ १ ॥ मनो 
जानत पाप पुरय देदी जानत आपदा, गीता सबं ङृष्ण जानत माता जनि 


क थ्या ४ 

. र ॥ दिष्टि लोचनं सर्वाणा विदधाना 1 षन । सत लोषनं 9.1 
 इअमनन्त लोचनं ॥ हे ल्मी ! थव पहले अध्याय का मद्यस्य सुन, शिवजी 
पाती को इस तरह कहते द ङि जिस तरह नारायणजी ने सक्मी खे सुनाया था 
मगवानोवाच-रे छद्म शृद्ररणं एक प्रणी था दो चंडलों का काम कता 
था ञओौर तेल लवण का व्यापार करता धा उसने एक बकरी पाली । एक दिन 
` पहं वक्री चराने को गया वों के पतर तोडने लगा वहाँ साँप ने उसको इस 
` किया तत्कल प्राण निकल गये मरकर उस प्राणी ने बहत से नरक भोगे ५. 
मैस का जन्म पायो उप ब्रैलको एक भित्ुकने मोल लिया वह भिन्ुक उस वैल 
प्र चदुकर सारे दिन मागता फएिरता जो कुड मिक्ता मागकरं लाता वह अपने 
कुटुम्ब के साथ मिलकरं खाता बह स।री रत्‌ द्वार पर बंधा रहत। उसके खाने 


` ` षने की खबर न लेता दुं थोड़ा भूसा उसके अगे डाल जडता जन दिन ` 


` चंदृता किर वेलपर चकर मागता रिरे कई दिन गुजर तो बह बेल भूखका माश 


` गिरष्ड़ा। निल पर उतके प्राण छट नदीं नगर्‌ के स. लोग देखते कोई तीथं 


९२ ध यदुत क । 1 
का पले, द, कोई रत्‌ काफल दे पर बेलकेश्राष्‌ छट नही; एक दिन ¶क गणिका 
आई उपने सशष्यासे पृथा यह भीड़ केसी दै तो उन्होने कहा इतके प्राणं चते 
महीं अनेकं पुरो फलदे रहे तो.वेलकी क्ति नहीं दोषी तच गणिका ने कहा. 
भम जौ एमं किया हे तनक फल भने इत बेलक निमित्त दिया इतने कहती . 
वेल.फो युङ्ि हई । तव उस वैलने एक ब्राहमण के धर जन्म ज्लियां पिताने उपका . 
नाष खम रखा जव बह व्रा हु्ा. तो उसके पिता ने उसको विदार्थी किया ` 
उसको पिधत्ते जन्भक सुधर रही थी उसने एक दिव मन भि {विचारं किया 3 जिस 

गणिका ने सुखकर बेल कौ योनि से इडाया था तिका दोन करू विभरचला. ` 
चल गणिका के घर्‌ गा शोर कटा तू तुमे पहवानती हे 1. गएकानि कहा भे 
नहीं पहवान॑ती तू कोन है मेरी क्या पहषान दे । तृ. व्मिहैमे वेश्यां तव 
विप ने कहा में वही वैल हं जिसको तूने अपना पण दवियाःथा तव मेँ बेली ` 
योनितो धाश्रवर्मेने चिपरके षर्‌ जन्मलिथा.देत्‌ अ्रपरा वह्‌ पुष; 
बता कि तूने कौन पुरुय किया था १ गणिकाने कंडा मेने अपने जानि कोई पुण्य ` 


| | , अश्रोभदुभगदद्गीवः # | २४ 
नीं किया एर मेरे घरमे एकं तेता है वह कु सवेरे पदता योर मे उ्तके वाक्य 
नती हरं उसी परय का फल मेने तेरे निमित्त दिया था तव उस विभरने तोते से 
पटाकित्‌ सपेरे स्या पटृता दै? तोते नेका में पिले जन्म विप्रक पुत्रथा 
पिता ने मुभे मता. के पहले ध्याय का पट सिखाया था । एकं दिन मेने कहा 
युफका गुर जी ने हाया ददै तब युर जी ने मुको शापदिया किजा रे 
तू सूया सगा तव में सुया भया एक दिन.फदक युको पकड ले गया एक पिर 
ने मुभे मोल सिया वह विग्र अपने पुत्र को गीता का पाट सिखलात्ता था तब 
मैने भी वह पाठ सीखलिया एक दिन.उस षिप्रके घर चोर पे न्ट धनतो 
प्ाप्तन हृा मेरा पिजरा उढा ले गये उस चोर ऊ यद गणिका मित्र थीं वह 
मुभे इसके पासषदे गये सो मेँ नित्य गीता के पहले अध्याय का णट करता हं 
यह सुनती दे पर इस गणिका की समभमें नदीं खाता जो में पदता हुं हसनं वह 
परय तेरे निमित्त दिया सो श्री गीता जी के पहले श्रध्याय के पाठका फल 
दे तब उसमे कहाहेतोतेतू भी करदे मेरे आशीबाद से तेरा शस्रपरदच 
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' # अध्यायर 


टं। जिषे मेरा कल्याण हो सौ बात निश्चय क्‌ मक्ष 
छपा कर कहो । प्रथु जी ! इस शोक से मेष इन्दियाँ सूख मई 
हसो बात मे कोर नीं देखता जिससेमेरा शोक द्रहोह 
प्रु जी! जो श्न्रश्चां को मारकर निष्कटक द्री भूमिका 
राज पाठं ओर देव लोक जो. स्वगं है उसकी रास्य सामग्री 
` षाङंतो मी इनको मारकर मेरा शोक नहीं जायमा मूरमिके 

राल्य की तो छितनी वात है संजयोबायः हे राजन्‌ यह्‌ बात 
ऋषिकेश केशव जी अज्चैन कहता है है गोविन्द जी मे इन 
के साथं युद किथी प्रकार नहीं करू गा, यह कहकर अस॑न्‌ 
चुप कर गया । संजय धृतराष्र को कहते ई, हे राजा जी एेषै 
दुःख मेँ प्राप्त रन को कृष्ण भगवान जी हंस कर यह बात 


३६ - 0 
ष ष मगवानोवाच-हे शर्जन ! जो विवेकी पुरुष है बह 
म चिन्ता नहीं करते। जिनके मारने की चिन्ता चेन्ता तुमे 
तर इ 11 
11044 : ओर रागे मी हो | 
चेरे शद आमा ई, सो अविनाशी ह रौर देह की जसी क 
श्ण हे इः यौवन, रेड तैसी चौथी अवस्था रेह की मल 
६, २ देह कै धरम ह हं सो विवेका पुरृष आतमा को अविनाशी 
उर ह छ रदेहक्न मरणादही धमं है। यह्‌ जानकर उदिमान 
सी क शौक नहीं कते । हे कुन्ति नन्दन अर्जन ) तमको 
न्यो शान प्रपत मया सो यह ज्ञान सुख दः र रीत 
ग्ण क्न दास है) यह्‌ सुख दुख प्राप्त भी होतार चौर भिर. 


0 ५ 


ॐ क . 
भी जते! । अन्तवंत है ! है यन्‌ तू इनको संहार । ह श्रे | 
` , अदन जिनकी इन्द्रिये के सुख ३ प्रर दुःख अपनी निश्चलता 
से चलायमान न कर सकं $ तिन्दी पपा ने अभ्रतपानक्ियाहे. 
सोई परप अमर्‌ हए दँ! है अञ ! यह जो समस्त देह मे 
अत्मा व्यापाहे तिसकोत्‌ ्‌ अविनाशी जान ! यह्‌ छिपी के 
कहे मारा नहीं जाता । यह्‌ अन्तवंत है शरीर उपजते भी है 


, ओर विनाश भी होते हं हं ओर आत्मा नित्यरै। अमरटै ष्टि 


कैसा निराहार है ५ खाता पीता नहीं आर्‌ त्राता षी 


मयादा भी नहीं कि छितनी है इस कारण हे अङ्ख॑न युद कणे 
कोई कहे यथुकको सैनेमाराहै, सो वह दोनों ऊष नहीं 
सममत नाही मरा भीरन किषीने.माराहेमालमाकेसाहै। 


तिः ॥ 9 श्रोमद्व्दगीता # | 
मी सन्ता न्‌ नही ओर्‌ कभी मरता भी नही ह रीर यह मी 
नृ ध ९६ रता २७५ ११५ रर यह भी नही 
। ( ५५६९.अ शण 
शत हरः पएुरत्त तन ह ओर किसी ढे भया १ | 
शरी? ते व ++ जनश मरना दही धमं हे परन्तु मरना. 
| हे भेन जिन्दोने एेसा श्रषिनाशा 


धं क्ली । 
५ महं पवन । सो परुष हे द कि कोई हमने मार या 
९५ इर मोहरा देह ओर आत्मा की संयोग अर्थात्‌ इकटा 
स भाति ह, सो आत्मा सुन जैसाः एराना वस्व उतारा ` 


श्रात्मा पुरातन देह बोडकर ` 
¶ है. शस्त्रो से काया नही 


> 
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जाता श्रभिनि से जलाया नही जाता ओरीर जल मं इबता नही 
रीर पथन से सृखता नदी आत्मा चैदने काटने से रहित ह जलने 
से रदित हैः इवने से रहित है, सूखने से रित दै अविनाशी है 
मर्वग्यापी है सवं दहो म भरपूर है इसी से निश्चल कहा जाता 
ह सनातन पुरातन है, किर केसा है आतमा अन्यय है । किती ने 
देखा भी नही अचिन्त है चिन्त्य नही' जाता योर अकनतां ह 
कु काम काज मी नही करता हे भ्रज्न ¦ जिन्हनि एसा 

त्मा पहचान है सो किसकी चिन्ता करं आत्मा तो एता हं 
जसा मने तभ कहा हं । हे महाबहो ! जो तु आत्मा को एसा 
नजनेतोमी चिन्ता ढिसी बात की नही करनी चाहिये जो 


जन्मा है सो निश्चय क्रमरेशाजो मरे हँ विनका निश्चय कर 


रः ्ओमद्गबद्मीता # । = 

ममः कर चिन्ता नही करनी चा्िये 
म सभी भूत प्राणियों शरीर ` धार्यं का. 
नही' जाता कि कहां से आये कहां जायेगा 
ते ह जव . शरीरं को घौडते द तथ नही 
[नित ४4 जिनका आदि अन्त न जए कि कहां | 
त, रहा वै, कदं छ मये उनकी चिन्ता क्या करे इस मां 
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घ्‌ (ड साय क्षि यह क्या ह जिषके देहे रहते 


नि कः 7 ` ` क 


। # श्ध्याय.२ # ०३६ 
यात्‌ इत शाला शी निश्वय कर जानिये, यह अविनाशी ६ इस 
कारण से रचन ! त्‌ किसी भूव प्राणी कौ चिन्तामतकर! तु 
च्त्निय है युद कना तेस ध्म ३ तु श्रपने धुरं से मत रर्‌ ष 
युद्ध विषय कस्याए चतय को दुभ है अपनी इच्छ से यह 
भी यौधा आण है खर्मके हर इनके लिये खड पड ह । ह 


होगे रीर ज तु यह धमं कारसंग्राम ना ष्मा स दरा ध 
मी जाता रैन शौर कीति भी जयेगी अरपएने धमं छर्‌ कति 
को वादक पराप को प्राप्त हीवेगा जो लोग तेरी कति कतै 


लोगों म जिसकी निन्दाही उसके जीबन से मरण मला हं जो 


$ ्रध्ययुर ओ 


३५ 
रग मुक्ति पषा अव प्रथम त्‌ मेरी 
मछ ढे सथ कसा हं। जो र भक्त 
न 1 शूल कर मीक्रं है ्ागे का 
तो तिखका पा कुलं नहीं मं क्या 
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ष्‌ मह्न जी ि ५१ मेरे प्रेम मं ममन हुता है इसको 
छतं नही है, जिसकी साखी सुन जसे राम भवताम मृ मीलनी कौ 
गति प्रेम कै साथ जटं कैर्‌ मोजन्‌ क्षि हँ ह दे शन मेरी. गति 
देखने मे थोड़ी है स्यो थोडी है कि एक ठलंसी दल अधध 
, पप्षमाला मुभ समपंल करे अथंदा एक्‌ दर नमस्कारं करे 


प्रथवा एक दर मेश नाम लेवे यह देखने को ती भोड़ा है 
एर इृ्क्न फएल वडा है । क्था एल हे जन्म मरण के दुःख को 


१६ ` # धीमद्धगवद्गीता # 
काट ङ्‌ भरे अरिनिशी पद्‌ मेँ लय होता है यह जो मक्त कै 
ध मेव तिः प सोष्ही ह ओर भक्ति काफलमीकहाहै ` 
धव सधी रेरे साथमे भक्तोकी इदिधिहैसो सुन मेरे भक्तो की 
रल शक्‌ भरे चरएकमलों कौ सेवा षाथ प्रीति हे युमः बिना 
क्षी शट दूरे क नहीं मानते अर मेरे नाम बिना च मुख 
चै भरर कते मौ नहीं ओर्‌ ना सुनते ही ह केवल द्द्‌ निश्चय 
६ र्‌ जिनद्म निश्यय मेरे साथ नहीं तिनकी बात सुन उनकी 
मवि अनैक आर्‌ भरमती फिरती है जिक्र ओर किसीमे लगाई 
उप श्रीर्‌ लम ओर वह कैसे हे जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं 
मीटी २ बणीते शलोक पट्‌ २ लोगों को सनाते हे रौर देवतां 
को भक्ति का उपदेश करते द दई अन्धे पृषं पने आप को 
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पैटिव लाते है ! हे अद्ध ब्‌ देद के विवाद से अप भी मोहे 


हए दै श्र लोगों को थी मोहित करते ह । फिर कैसे हे इन्द्रिया 


क मामो म जिनकी कामना है उन्हने स्वगंकृ ही परम्‌ पद 
समम्‌ रखा ह बह रेस कम करते दै जिनके छिथ से बारम्बार 
छसार सँ जन्म मरण हषे श्रीर्‌ जिनके कएने से कष्टं बहत 
होते ओर जिष कमक तच्छं फल होवे स्वभ गये पिर गिर 
एदे ठेसे जो इदि हीन ह जिनकी कामना इन्द्रियो के भागों म 
ह शरीर संख मे अपनी प्रयुता है इन बातो से इडिञन्ध मरह 
ह उनकी बुडि का निश्चय मेरे मे लभता नदी ओर निश्चय 
के लगे बिना परम सुख जो है समाधि प्रम कल्याण सा कमी 
नहीं । अव अ्र्ुन वेद का उतान्त सुन । वैद कौ इद्धिमी तीनो 
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¢ श्रीसद्धयवद्ुीता # 

६ दीनी इछ शे अरछीतटे फैसाह जन 
षत्‌ ह नहो ऊन्प मष एषा जो त्रात्पा सल ` 

निरैतु रुके एव ¡ जड़ । त्मा सख ौरहन्दरियो 
¦ र दुद्र्धप टो भ है । तिनक् शष्टांत ख मजे जलका 
11 (१ द्र रं तसव दमाः, मषी इनक विषै शक ९ हय [होय जो 
्ः ९९ जाकर यमद जज्ञ निकाले तव पानकीजेपर भली मांति 
स्नानं मह शीता ई ₹ वस्त्र भी धोये नहीं जति ओर जो 
भ सोथ गदी जवे दहां पानी पीने का जल नहीं स्नान करते 
वहन धीते द रौर छव महाप्रलय मे जहां सातों ही समुद्र एक हो 
जत ६ हैत अनन्त जलम मली्भोति स्नान मी होय जल पान 
मी य उस्र भी धोय इसी मांति आमा रह्म साय उड्कर 


+ # प्थ्या्ि २ # १६ 
यनन्त दुख पका है इन्‌ इख शै मेरे उपासक त्या नारद 
तपस्षी द जास्त द रिद्च खरण हे थन एेषा जो आता 
का सुख है तिस एय खड केश जो च्रिय धमं है सो कर फले 
कुष्ठ न मांग । हार सीत एक समान जानकर शु कर । हषं 
शोक से रहित हो इस्तका नाम समता योग है । है अर्हन! एेसे 
यद योग के साथ छंडकर पाप पुण्य दोनों को कार डाल 
रीर बुद्धि योम कर । आमा साथ जड इसका नाम कस्याएु 
योग ह रसे जो किकी पुसष है सो फल किसी कमं का नही 
बाते मेरे साथ जडते द । फ़ल वाचे है सो नीच मति €। है 


प्रन जव त्‌ मेरे साथ बुटिको निश्चल करेगा तव जन्म. मरण 
फ बन्धन कारक्र मेरे अविनाशी पदकोजा प्राप्त हीमा । 


& 9 श्रीनद्ममवद्मीता # 
ब मोहक जालक तेशी इदि तडेगी तवे जितने ५ 
सष्धैभी कत होगा । जव तेत वदि निर्मलं 
००४५ फ पुख को जनेगा ¦ शरीहृष्ण भगवान 
$ ६ दु ₹ अखन प्रन करे है ॥ ग्रञ्ुनोषाच है 
द र वी ०० वदि है तिसके लक्तणए पाकर को 
कटी है समाधि कसीर लोगो साथ बात किस 
ति तक ५ ९ कही चलता श्र ठता रिस मातिहे। मै 
छत दमक क यह निश्चल बुदिहै इतना युन इष्णु 
मगवाद्‌ जी इहते है ॥ श्री भगवानोवाच ।.हे अज्खन ! जित्य 
कमना ङसि बत कने एर नद उठती अपनी आमा को 
¶कर संतुष्ट है तिसन त्‌ 1 निश्चल इदि. नान किर केताहै ` 





# इवप्यायर न 


जिसकी देह को यदि दुख लगे तो चिन्तान करे ५५५ 1 क 
इच्छा न करे किसी से जिसका मोह नहीं ओर किसी का भय 
महीं कि साथदैर नहीं ओर क्षी सै ५ नह होता 
तिसकी बुद्धि निश्चल जान एर कैसा है 3 जिसको किपीसे प्रीति 
, नहीं जि भती वस्त॒ पाकर हषं रहीं रीर री बस्तु परर 
शोक नहीं तिसकी बुटिनिश्चल जान । फिर केस हसे जिसे दमं 
अथात्‌ कञ्च्‌ भ्रपने हाथ पव ड थी इन्द्रा, = 
खोएडीम्‌ चा लेना तैसे दी जिने सभी इन्द्रियां विषयौ 
से जंद्े ्शपि एक्खी जिसको त्‌ निश्वल उदिध जान।है 
चरन ¡ यदद पिव रष ¦ इन्द्रियों को जीतने का यतन इरत 

हेतीमी इन्दरिथ कलवान टै मनकोरीर से चलाय देती है। ॥ 


छ 


४१ # श्रीमद्तवदृणीना $ 

 श्रजच॑न तिन सप इन्धो को तू वस मे करिति भांति षस 
कर्‌ सो युन मनका निश्चल चेतामेरेमेंरख ।मनदहीसे 
इन्द्रियां सुरजीत है सो$ मेरे मे निश्चल रख तब इन्द्रियां ापएही 
जीती जार्ेगी । जिसके वश इद्दरियां है तिसकी दी निश्चल 
जानो शरीर जौ मेरे नाम मेरे ध्यान बिना कुदं चितवाना कात 
करता हे इससे मनप्य का किस भांति कायं किदे हे सौ यन 
जो म॒चुष्य विषयों की बात करे तिका संग न करे अथवा त्रपते 
मन म्‌ विषयों ङ! ध्यान करने सेमन मे काम आदि कामना 

उपजती ६ काम से ोध उपजता है कोथ से लोम लोम से मोह 

मोदसे चैतन्य कानाश होता है । चैतन्य के नाश से बुद्धि का 

नारा इथ बुद्ध नाश होने सेइसका नाश हो जाता है। जब 


क दभ्याय क । । 6 । 
बुदिध नष्ट हदं तवजेसे रीर पशु योनि हें तैसे यहपशु हमा।इस्‌ 
कारण से मेर भक्त संसारी मदष्यी को संग कभी नहीं करते 
श्रीर्‌ नामके बिनाश्रौर्‌ बात नहीं करते नाम की चितवनी' 
विना जीर कुव संकल्प नहीं काते यह मेरे मक्तीं को मेरी 


- आज्ञा है अव श्रन्‌ मेरे मक्त मोजन छादन का अगीकार 


केसे करं सो सुनजेसेमेरी आ्ञाहैसो रा मिलातैसेदी मोग 
लिया शोक से रहित ओौर जिनके मनका निश्चल चेतामेरे मं 
होता तिन पर इया करत हं मेरो पाते चिनके तन ओर 
मन के दौरे बदे जो दृष हे उनका नाश हता है। जिनका 
मरन अति प्रसन्न होता है विनकी बुदिथ का निश्चल चेता मेरे मे 
हाता है अरब जिनकी नास्तिकं बुद्ध है तिनको बात सुन! हे 


५1 # शोमद्धममदूगीतां # 


ग्रेन नास्तिक बुद्ध क्सि को कृते जो एेसा कहते ह 4 
पः किस 


रमेश (4 है ! किसने देखा हं तिनकी श्रूधा मेरे मे नही 
सकी दै ये श्रद्धा ले चिना शान्ति नहीं मौर शांतिकं बिना 
छट यश्च रीं नाश्व दक दृष्ट सदा दुखी रहते ह । हे अजन 
ज ह््द्री िषिथषी भ्र रौर चले तिके पीठे मन कीः न जाने 


दिद उदकी इवि कंसी हंसो घन जसे नौका नदी के परे 
दिन चती है मर पवन भुखड राता हं हे तोनौकाको इस 
तट षर नदी तमने देता जिधर किधर जा लगती हं. इस। माति 
इन्दरय के पीठेमन को न जानेदे इसलिए हे अजन ! प्रथ म्‌ 
त इन्द्रिया को दशक जिन पस्षोने इन्द्रियां को अपने र्थो सें 

कं रखा ह हे श्रपने वश मकरी है तिनकी बुदिध तैसे दही मेरा 


ठ अध्यायं २ 8 भ्र 
भवत पूं ओर निश्चल चाहिए त्‌ निश्चय जान हे श्रत! 
छम श्रीर्‌ दुन मेर स्मर भजन की यातां का खाद जीहं 
पिसक्षी श॑यापी मद्य को चुतं नही दिध वास्तेमेरा मजन 
शत ई भेदी चरसे सोरे है रीर कके विषयो मे यावधान दै 
तमको यह दिन होते ह जिसमे महुष्य जागते दै श्रीर्‌ संयमी 
ज्ञो शेरे मक्त सौ उश श्रो से सो रहे द विनके वस्ते संखारं 
दी बातत रात्रि है ओर जो मेरे मदत्‌ दैः मैरे मजन म जागते 
हे सावधान द पैरा जो एणं मक्त है उसके लचण खन जसे 
दस्र यपत जक से पणं शीर निश्चल ह बह कंसा. है जिसकी, 
 दाधना यैर भजन धिन कि बात को गी चाहती एमे जी 
` छप्रिय ओर श्रववी रिरहंकार मभता. से रहित है. वह 


%£ # श्रीपङ्धमब्दूभोता + । । 
शति.प्दमे लीन है श्रीश शांति उपमे लीन हं हे अञ्न 
यह गने घुमको ब्रह स्थिति कही ह जो रह्म मेहे तिक्तको यह 
स्थिति स्वमा प्राप्त हृथ्मा हैसोफिरमाया केमोह से केभी 
नही मोहा जाता क्योकि वह माया केहार निर्वा ब्रह्म पद 
मजा प्राप्त होता हे ॥ 


प्ति शरीमगश्दगीतादुपनिपद्‌ नादि योगशा ्रष्टभ्ण रजु नसम्ादे सोल्यपोगोनाम द्वितीयो भध्वाय र 
र्सरा अध्याय 
£ ५ 


ॐ नारायशोषाच- नारायण ज) कहते दै हैलद्मीत्‌ श्रवण कर दक्षिण 
दश म एक पृणं नाम नगर था वह एके सुशमां बेडा धनयात्र रहता था ! 
१६ साध सेवा करता था एक दिन साघु को कंडे लगा हे सन्त जी युभको 
गारयण जी के जानने का हान उषदेश करो जिसे मेरा कल्याण होवे म 


। कै सध्यायरे फ ४७ 

मोक पद पाऊ ठेमे सन्त सेवा करते वहत दिन बीते वहां एक वाल नाम 
` ब्रह्मचारी आया उसकी सेवा बहुत करी योर विनय करी र सन्तजी मुभे क्षा 
कर्‌ श्रीनारायस जीं के पनिका ज्ञान उपदेश करो जिसे मेरे जीवन का 
कल्या मौर युमित दोषे तव बाल व्रह्मचारी वे कदा मेँ तभे गीताजी के दूरे 
अध्याय का पाठ सुनाता ह उसके सुनने से तेरा कल्याण हेगा । तव दव 
पुश्मा ने कहा श्री गीता जी के अध्याय के सुननेसे कोई थागे मी मक्त 
हय! हे तव बाल ब्रहमवारी ने कहा मेँ तुभे पुरातन कथा सुनताद्ु तू श्रवण 
केर । एक अयाली बन बकरियां चराथा करता था भ्रौर वहां मेँ भजन क्रिया 
करता था । एक दिन रात को ययाली बकरियां लेकर धर को चला मागं प 
एक सिह बेटा था एक वकरी सपे ` श्रे चलती जाती देख कर सिंह भाग्‌ 
गया । तब उह अया यह अचरज देखकर बद चक्ति दभा भोर मेभी 
वरह भ्रा खडा हा चरषादे ने ये देखकर कदा मेने यह आश्चयं देखा कि 
मकरी को. देखकर सिंह इर के भाग गया है तुम षन्त ज्नकाल्न द्ये यह तात 


& श्रीयद्धगवदुगीत $ | 
के पशे कि दया चस्ति हा हे । ब्रहचारी ने कंडा हे अयाली मेँ मुभे एक 
विदली वता इुमाता ह । यह बकरी पिदिली जन्मकी डन दो गई जिस्‌ घुन्दर 
लद्के को देखे उनको खा लेषे रौर सिह पिले जन्म एन्दक था वह पक्तौ 
पकड़ने बाहर गय्‌। श्रीर्‌ डेन भी बन.को गई .थी वयँ डेन ने उस पन्द्कं को 
क्षा लिया अव दी एन्दक सिंह गया अर वहां देन यह बकरी भई सिह को 
पिते जन्म श्री खबर दै इस निमित्त बकरी को देख कर सिह ने ० 
अव भी युभे सनि चट हे तव अ्याली ने कडा पिले जन्म कोन था 
धृ््वारी नै फा घु पिले जन्म चंडाल था तब भयाली ने कहा ह जह्मवार 
ॐ सोहं हेषा उपाय भी हे जिते हम तीनों ही ईस अधम देह सत 
बदवारी ने केद्य हम वुम्हारे तीनों का उद्धार ' "1 मेरे मे 
धवत स बन्द्रामे एक शिला थी क्सि परश्रीगीताजी क अध्यय 
सिखा हुआ था भने उन्‌ अक्षरो को उस शिला एर देखा था न प ठू 
क्ये मन वजन ओर कमं करके पुनाता ह तुम भवथ करो तव स कयां 


ॐ भ्र््याय्‌ २४ ।; 


गौत जके रक्ते नवै तब तकाल दीं आकाश ष विमान भये उनः 


को विमान पर चद्ाकर बेकरठ सोक को से गये श्रभम देदसे द्ूटकर दैव : 
पाई शरोर देवकुशमा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त हु्ा देव देही पाय 
कुण्ठ को गया तव श्रौनारायणजी मे काहे ल्मी जी मरुष्य श्री गौत 
केक्नानको पट सुने तिका फलं स्या वणन कपि श्री गीताजी के 
थवा दरान के करने से जीव भुक्ति को प्राप्त ॥ है शओ्रौर पाठका 


तो ओर भी धिक टदे.॥ 


पदि ्रीपदम पुरे सती र सम्बदे उर्तर! खण्डे गीता मरुतम्‌ दम 
दतीयो भध्याय सभ्पूरम ॥। 


| भमद्धगडवुगीदा 1 
# प्रथ तीसरा म्रध्याय १.१ 
` केमं- योगं ` ` | 
ईष प्‌ ग्रु न नैश्री कष्ण मगवानजी सै प्रश्न किया-^ह 
जनादन यदि आप कमो की प्ता जानको भ्रष्ट मानते है हैं 
तब दभः भयंकर कमं की ओर क्यों प्र रिति करते हे ! इन मिला- 
जली बात े मेरी इदि को म्यों भरमम डालते द। एक ` 
निश्चि वह कत्‌ दताये जिससे मेरा कल्याण हो ।” अजेन के 
वचन सुनकर श्रीकृष्ण मगवान्‌. बोलते । “भें तमं पहल्ते षता 
प्राया हि ति द्विके टरोमागंदहे। नियो के लिये ज्ञान 
-योग रर कपमियों के लिये निष्काम कमं योग । परन्तु किसी 
मगर चलो, कमं तो करनादी होगा; कमो को नके 





, # अष्याय३े 9 ~+* , 
से ही निष्कर्म॑ता अ्रथ॒वा भगवान्‌ साचत्ार तै मिल नरह 
सकता । कर्मो को सर्वथा कोई ढोड़ भी नहीं सकता । प्रकृति 
श्रधीन हो उसे सोना-उटना आदि कमं करने दी पडते है । 
मट्‌ बुदि हठ से इन्द्रियों को रोक कर मन से उनके भोगां 
ध्यान करता है इह दम्भी कहाता है । हा, जो एुर्ष इन्द्रौ 
लगाम मनसे थामे हए सोगों मेँ लिप्त हए विना कर्मन्दियो 
कमं करता है वह श्र है । इस लिये कम॑ तो कर दी, रमं 
करने से कमं करना सदा अच्छा हे । विन कम किये तौ जीव्‌ 
नि्बाह मी ठो नदीं हो पायेगा । ह श्रखन ! जो ङ्‌ यज्ञ अ 
: विष्णु के निमित्त नहीं किय जतिवे ही मनुष्यको इस रः, 
गमन के चक्कर मँ बाधतेदे ! इस सिये निष्काम-हीकर्‌ ` 


। ,ॐर ॐ ओमदगवदुगीना ओ 
रता जा । व्रह्म ने प्रजा की स्वना ढे साथ यक्ञमी बनाया 
था श्रीरआक्ञादी थी कि यज्ञ दारा ह्वी तुम लोग बटोगे, यहं 
य्न तुम्हारा कामधेनु रहेगा । ठम लोग यद दवारा देवतां कौ 
सन्तुष्ट फटे वे तरह उन्नत दरगे । इस प्रकौर परस्पर उन्नति 
करते हए एरस कदयाण प्राप होगा \. यज्ञ से प्रहन्त द्यि 
देवता कुष्ट इच्छित भोग पेयाय । इन भोगा कोजो न्ह 
दि विना मोधता है, वह. निश्चय चोर र है । यज्ञ सै अचे 
मोमो शौ सोय दाते भ्रष्ठ पर्ष सथ पो से युक्त रहते दै 
"छीर जो देयल अपने लिये ही मोग जमा करते ६, १ निश्चय 
पाप ही पाप मोगते है \ यह सृष्टि चग एसा है कि सब प्राणी 

से पैदा होसे दै, भन्न की उलयत्ति वषां से शरीर वृष्टि 


की रचना यज्ञ से होती है ओ्रीशयज्ञका अर्थं है सर्वोपकारीकम 

ह कम ब्रह्य. प्र्थात वेद (ज्ञान) से ओर न्ञान अविनाशी 
परमातमा से मिलता रै । इस प्रकार सर्वव्यापी परमेश्वर की 
प्रतिष्ठा सदा यज्ञ मे ह । जो पुरुष इस षष्टि चक्र के अनुसारं 
नहीं वर्तता वह पापी व्यथं ही जीता है ।परन्तु जो पुरुष आस्स 
तच्छ मेँ लीन रीर उम्रसे सन्तष्ट रहता है, उसके लिये कुदं 
भी कर्तव्य नहीं है।एेसे पुष को करने या न करनैसे किसी 
मे स्वा्थं नहीं होता, किप प्राणी से उसका कोई स्वथं संघ 
नहीं होता । इसलिये हे अन त्‌ अनिक्त रहकर कम करता 
जा.उस प्रकार कम ` करने वाला मदुष्य्‌ परमात्मा को प्राप्त करता 
है । जनक आदि सन्तो ने पसे ही क्म -योग से सिद्धि पाई धी) 


--------~---------~ -----~--------१ ~~~ 


# श्रीसद्धगवदूगीता # 
र लोक हि हिदा्थं भी कमं करने ही चाहिये, कारण कि मले 
प्ादमी जद इश्व श्रौर "वतते ह दूरे पुस्ष वैसे ही उनका 
दुद्र कृश्तै ह । हे गरञचैन ! मुभे दही देख । तीनों लोकों मे 
यपि मेरा कोई कत्तव्य रोष नहीं एभे इड यप्राप्त ही है 
१ भी यै सन्ध्या, तपण पितृ सेवा आदि सत्कम तोकरताही 
 । यदि मेँ श्रालसी हो 1 भीः त्याग बेह तब युभको 
रखकर सभी लोग सत्कर्मो को दोड बैरेगे ! सब लोक नष्टक्ञ 
न्यम, प्रजा मँ वणं शंकर हो जायगा ग्रीर मे सारी प्रजा क 
पलविनाश का कत्ता “ता 1 अतएव हे शरञ्च न ! यज्नानी 
शष आसक्ति सी कम करते हे वैसे ही ज्ञोनी पुरुष क लोगों 
शी शिक्ता के लिये आसक्ति रदित रह कम करते ही जाना 


चाहिये । कम करना दोड करं अज्ञानियों मँ कमो फ रभ्रा 
अश्रा उयन्न न्‌ हेने दै, अपितु स्वयं समता इ बुद्धि रखता हु 
उने भीवैसे ही कम करावे । है अजन ! वस्तुतः तोकम्‌ 
प्रकृति के शणो हरा हते दै, ओर अकार से मोदित अन्तःकर 
बाला पष भै करता दं एसा सममत है । परन्त॒जो ज्ञान 
ज छलविभगे ओर कम विभाग के तत्व को जानता है, भरः 

को इन दनां से निर्लेप अनुभव करता है बह जानता है 
ए श्यौ मे बर्तते है, इसलिये वह कमा से सुखी अथवा दर 
नहीं शेता । प्रकृति के गुणों से भ्रान्त बधि परप प्रकृति ! 
एस ओर कर्मो मेँ लिप्त होते ह । इन थोडा समभे हए अल 
दियो को अच्छी प्रकार जानने बाला ज्ञनी पर्प चक्क 


# `  #श्रीमद्‌भतक्द्गोता भ 

डाले । इसकतिए हे अजन ! आमाभिमुख दाकर मुभ 
मगन ) को सव कर्माः को अर्पित कफे, आशा रौर ममता 
7 त्याम्‌ कर निश्चिन्त हो युद कर । जो मनुष्य श्रदा से नलु- 
वथकृये विना मेरी यह सलाह मानते है वे सब कम बन्धन 
छुट जाते है, ओर जो इसमें मीनमेख निकालते रह जति हैं 
के अतुसार तते नही, बे भ्रान्त बुटि, अविचारी कल्याण 
गसेभ्रष्ट्‌ शे जीते. ै। ज्ञानी पुरषं मी अपने स्वमाव के 
युश्ूल कम क्रतो हैसमभी स्वमाव के श्रधीन है हठ से कोई 
(म नही हेता । मदुष्य को चाये समी इन्दियो के मोगों मे 
१ राग द्रंष कौ भावना भरी रहती है. उसके श्रधीन न हो 
न्याए के मागं मेँ. व ये दोनों ही लरेरे हँ । युए रहित मी 


# अध्या ॐ 

श्रपने भाव के अनुपार्‌ क्या हमा कम अच्छी प्रकार साधे | 

हृए दरसरे के स्वमादसारी धर्म से श्रधिक यच्छा ह = 
क सधन में जीवन खया देना कल्याण कारक है, दरयरेका+ ` 
भय कार्ड दता ॥ । यह सुनकर अञच॑न ने प्रूला-“हे यदपि. 
यहु ठ पताहये ङि न चाहते हए भी मानो दण्डेके जोर . 
परुष से पाष कैन कराता है!" भगवान्‌ ्रीकृप्त॒ ने कहा-२.` 
एसे उद्पन्न काम ही कोधरहै जो मदष्यको पराप की ग्रो 
रे जता हे । इसी शख बहुत षद है, यह चडा पापी है इस्‌ 
कत्‌ अपना मैरी जान्‌ जसे धुँ ये अगिं ॐर्‌ धलवै 
तर्पण श्रर्‌ जर सै गभ॑स्थशि दंड जाता हेही नियो 
का सदा षेवै, सदय यृषेजम्नि सरीर, छथयेज्ञावी दख खन 


धद # शीमद्वगवदुगीता क 
ष्का रहता है । यह काम मवष्य की इच्र्यो भन श्र इरि 
1 आर इन हारा ही मन्य कौ मू वताता है । इसलिए 
त्‌ पहले इन्द्रा को अपने वश में कर नान-विक्ञान 
नष्ट क बाते इस पपी कामका विध्वंश कर।जोत्‌ 
कम सि यू मेरी शक्ति से बाहर है, सो बात नहीं । कारण 
क, इरयो सै युम मन, मन पै सुम उदि ओर्‌ बुटि से 
र सतम ता है । इस प्रकार आत्मा स से स्म ओर 


| 


सवार्‌ दै उस दवारा दृजंय काम शन को मार्‌ । 
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क अववा ॥ 
# तीसरे अध्याय का महात्म्य # 


१ कम के एत शौर लगाव का ध्यान न कर मरेरी अज्ञानुसार कम्‌ करन 
ङा नाम निष्छाम करम हे। इसप्रकार दिष्फास कमं करने वाले पुरूष कै ५८ 
 करमोष्धान तो वीज नाश दत्ता दै रीर न्‌उनका फल टी प्पे भोगनासः 
ह । इषल्तिए निष्काम कमं रुपी धमं कां धोद़ंसा भी सधन जन्भ-प्रए ९ 
भारी भयते मरुष्यको बचातादे। दै यजन. इस पमिद्र यदुत दै ५५५ 
की बुद्धि निश्वयासक दयो जाती दै-वह हद्‌ निश्चय ते ?? अैर ड प 
करताहे ! र जो अद्वानी सकाम कमं करते द उवं द यकं 
भ्रमती फिरती १) दे बुद्धि के मोदे सकापी पुरुष पेदव साध ङक 
बधारते स्वर्मको ही सव कुदं भानते, ` इसमे वद्कर श्चर दं च्त 
खासते है । इसी लिए पे भोग शौर देश्यं कै लिप हभाने षालमै च 
रिया ओर कणे का अदे विस्तार से शौर सूष सजाकर वर्णन कते द 
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६ ` # ब्रीमङगवद्गौता # | 

। वाणी से मोहित आर भोग एवं देश्यं से अन्ध अद्धि वाते मनुष्य कभी 
धरजुद्धि नर्दीहयं पते । दे भ्खनबेदते तीनो यणो से उदन संसार श 
एश कसे वले्है- त्‌ ्रासातो संसार सेः उपर, असंसारी तीनों युणेसि , 
तीत ह । आतप, शीत-उष्ण, सुख-दुख से तो रहित सत्य सरूप अर 
तयद) तू च्रप्तप्स्तु को जुयने शरीर भरप्तकीरक्ाकौ चिन्तासे 
हेत भात्षुखं प लीन हो । ह 


 २-इ्समे दे रजु न ! केवल कमं करना यदी मनुष्य का _श्रधिकार दै, फल 
मनुष्यका अधिकार नहीहै।तु कंमो के एल कौ वासना भौमत रख 
र अकमेरय, लसी पिता कामके रहने कौ इच्छा भी मत कर । भ्रसस्ति 
दोक, हरजी, फल-अफृल की परवाह किप्‌ बिना अपना काम्‌ किये 
| \ इसीका नाप सषत्तं योग रै ) फल कौ चाहना से किया हुा कम इते 

व्ये । जो फले चाहते है षे अविवेकी अत्यन्त दयनीय दं । जो पप 


ॐ श्भ्योद्‌ ३ ऋ 

पुण्य दोर्नो के संग ते दूर्‌ रहकर समत। बद्धिकीवेष्टक्रनादी 
सेमे का उपाय दै 1 बुधि योग युक्त पूरुष कर्मं॑से उत्पन्न होने बाले 
दीव्य को दोडकर अदविताशी एद कौ प्रप्त होते ह । हे अजन ! 
तृ फल के मोद कौ इम दलद्त कौ पर करलेगा तय. तमे सुनने 
हृए की आवश्यकता न रहेगी । सुन हुए नाना सिद्धान्तो पे विचलित हू 
तेरी बुद्धि जव समता यःत से स्थिर टो जायगी तभी तो सवं योग 
प्राप्त दोगा 1 


२- दसा भूत-प्राणि्योके तिप्‌ जो रात्रि दै उस्‌ निलय शुद्ध पर 
भ भगवत को प्रा द्या योगी पुरुष जागता हे श्रौर जिस नाशवान्‌ 
ओैशर सांसारिक युम संसारी प्राणौ दिन मानते ह तत कोः जानने 
नि के रिथ बह संसार-स्थिति रात्ने, उ श्रोर्से षे सोते जेते 
ओर से भरे-पूरे सुद्र नाना नदिया उपक शान्ति श्‌ स्थिरता कोभं 


# भरीमद्रपवद् गीता # 
कि भिना ही सया जाती दै सपे दी जो स्थिर-बुद्धि कला परुष मगो को 


किसी एकर के दिक्ार के मिना मोग हकत है वही पुरुष एर म शान्ति + 
प्त करता है, मोमो को चाहने पाला नदी । 


इति धरौ पुरे ती दश्वर संदादे सत्तरखण्डे गीता महर्भ्य नाम तृतीय अध्याय सम्पूर्य ५३. 


# श्रथ बोधा अध्याय क 
कर्म सन्पा सयोग. 


इसके उपरान्त ्ी्धष्एु महारज बोक्ते-8 अर्जन पृष्ट 
आदि में यह श्रविनाशी कमं योग मेने विवस्वान को बताया 
| । विवखान्‌ सूयं ने अ्रपने एत्र मतु को बतलाया ओओ मत्‌ 
इच्छा को । इस प्रकार परम्परा से इसे राजधियों ने जना। ` 


अ अध्याय ॐ 


गु करव इस्‌ पुरातन्‌ योग को लोग भूल चुके द) यही 


एराठनः रहस्य मैने ठभ बताया क्योकि तृ मेर भक्त है ` ` 
मित्र मी!" यह्‌ स॒नक्र्‌ श्रद्ध ने पला-भमवद्‌ अपक ५ 

तो पीते का है रौर विषान्‌ का बहत पुरन 1 फिर भे 
कये जानू छि चष्ट के आदि मे आपने विदस्वान्‌ को 

यव दताया छ ॥ श्रीकृष्ण महाराज ने उत्तर क्ियि-हे अञ्न 
मैरे छर्‌ तेरे रीर मी च्रनेक जन्म हो चुके हैः उन स्व 

य जानः है, त्‌ नहीं जलता । में अविनाशी, अजन्मा 

सरव प्राणियों का अधिष्टाता हेता हया भी योग माया 
श्रपनी प्रकृति को आधीन करके प्रकट दता ह । हे मारत 
जव-जव धमं की हानि अर अधमं की व्रि दातीदहै,. 


~< 


९४ ® श्रीमद्रगदुगीता कै । 
# अपने सूप को भ्रकट करता हं । साधु पुरषो का उदार 
्रपियां का विनाश तथा धमं की स्थापना करने के लिये जव 
भय प्रकट होता हं । जो पुरूष मेरे इस दिव्य जन्म ओरौर कमं 
र| सच.सच जान लेता है, वर दिर जन्म-मरण के बन्धन से 
< ‰र परमात्मा में अधिष्ठि< हो जाता हे । देसे कितने ही ` 
म लान रूप तप से पकरि होकर राग, मय ओर करोपकी 
भावना ते मुक्त होकर प्रमातमामें लीन हो चके हे । ह ्र्जन! 
परमात्ना कौ भक्ति जिम्‌ सूप मे जो कोई करता है, उसे वही 
हप उस प्राप्त होता है । इत रदस्य को जानकर बुदिमान्‌ 
स्प उसी के मागं पर चलते ट । जो मनुष्य करम फ़ल चाहते 
४२ देवताओं की पूजाकःते द उन्हे मनुष्य लोके मेँ कमं फल ` 


र्ठ होता हे । ण रीर कर्मो के बटवार से ब्रामण" चति 
कयः श्रीर्‌ शद्रकी स्वनाकोमी अषिनाशी शरकर्ता पस्मास्‌ 
की रचना सममः , जो. यह जानक ह कविः परमात्मा कोकमः 
कल द इच्छा नहीं दै । अतर उसे कर्मा का लेप नरी हीत 
एष मी कर्मो से नहीं व॑धता । यहं समम्‌ चम पह. , 
प्रं ने कम' किये द । इसलिथं तु धी पूर्वज टरा स 
ऊय हए करमो को इसी प्रकार कर । कर्तम्य-कम्‌ क्या ,९ 


[+ 


नद द इ दिषय में विदान्‌ पुरुष मी चकरा जत ६।म्‌ . 


# 


उ कम को ठेस सममा दगा कित्‌ संसार के बन्ध्‌ 
ह जायगा । कमं की गति रहस्यमय हे। कम का स्द्प.. 


५, ४ 


समम निषिहक्म काभी प्रौर अकम कामी जे पुरं 


^ ~ =. 
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ॐ प्रीमद्भगददमीत) क्षै | 1 
भ्म को अकम" अर्थात्‌ भकार, फल.कामनु रहित कम सम- 
ति है ओर इसी प्रकार (नकाम्‌कम अर्थात्‌ अकम कोह. 
भ्म मानता हह इदधिमान्‌ योगी सम्पा कमो का करने बाला 


# 


केसव कायं कामना ओं संकत्प 
† रहित दै ।ईस प्रकार ज्ञान की भग्न से जिसने सव कमो 
भ ऊलसा दिया है, वह परदिव है । कमं एल क आसक्ति को 

।ङकर संसार का शराश्रय बोड च तदा परमात्मा मेंत्ृप्त ` 


ने बाला पृस भली प्रकार कमं करता हयमा मी कब नही 


# प्ययं क | ५ 

` उससे सन्तष्ट, य॒लटुःख, हर्षशोक से परे, ईषां स रिः 
सिदि-असिदि म समान माव रखने वाला परुष कमं करके + 
उनसे बन्धता नष्ट । आसक्ति से रहित पष्प सक्त ही जाता ! 
` उसका चित्त ज्ञान मेँ रमता है । एेसा पर्ष यज्ञ के लिये कं 
है, ्रतएव उसके कम॑ सुखदुःखादि फल उतन्न नही करते 
जिस पुरुष का श्रपण, हवि, श्रम होता है वह ब्रहदी दहै .. . 
` प्राप्रतव भीव्रह्महीदहै। कोंयोगी देव यन्न कते है, क 
ब्रह्मभि मेयन्न भे यत्न करते ह अर्थेत्‌ ज्ञन द्रया पः 
परमात्मा मे एकी भाव से अवस्थित होते दै । कदं कणं आ 
इद्र का हवन संयम की त्रमि मेँ करते ह अथात्‌ इन्द 
को विषयों से रोके रखते टै, कों शब्दं श्रादि कषयो 


श्व अव्भभाधके 
थ 5 नशद १६ 
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ह £ श्रीसद्‌ भयददुगौता क व । । । 
-भन्दियों मे हवन्‌ कते ठै अर्थात्‌ विषयो का इन्रयो से ग्रहण 
पिते हए मी उन्हे मस्मी भूतः करते ह । कोहं योगी जन इन्द्रि 
गीर प्राणो ई व्यापार को ज्ञान सेः प्रकाशित परमाम स्थिति 
¢ 7 यमि म हदन करते । वे श्रपनी सव चे्ठघ्रो सै परमात्मा 
¶ 7 ही चिन्तनं करते है । कोई ईश्रापण दधिः से लोक सेवामे 
ष्य लगाते हे (रव्य यज्ञ) कोहं सकतंग्य-पालन रूप तपो. 
ध करते दँ । कोट अष्टाङ्ग योग रूप योग यज्ञ को करते ह 
{इपर तीदए ब्रती स्वाध्यायज्ञान यज्ञ के करने हारे हे । कोः 
(पान मे प्राण बायु को ओर प्राण मे अपान वायु को इस प्रकार 
{शनो की गति को रोककर प्राणायाम करते ह! कुल्‌ आहार 
॥ नियमित करके प्रा म प्राणां का इवन करते ह! येव 


यजन दे माननं वलि यज्ञ स पप का ताश्‌ ४ ५ दै 
यक्ष के परिएाम अभरत्‌ ३ कौ मगन बले यति रह्मा ३ 
प्राप्त करते हं । यन्न रहित पुष की तोइसः लोक १ भी सु 
नहीं मिलता, परलोक की तो कोन कटे ! वेद बाणी मृ ए 
कितने ही यज्ञो का विस्तार बताया गया है) वे सव कमज 
सा जानकर त होगा । द्रव्यमय यज्ञ त ज्ञानरूप यक्ञश्र ४ 
३1 है अर्खन ! कर्मो की अन्तिम सीमातोज्ञानही रहं: तत्त 
ता जञानियों से यद ज्ञान, नम्रता, सेवा ओर पप ई. 
जानना चाहिये । इसक्रो सममः सेने षर क्षर ेसे चक्कर मं न! 
पेगा ओर फर्‌ च्रपने मासा मं आर्‌ ममं भी सवभ 
व्राणियो. को अवस्थित रेखेगा.। यदि त सत्ये ्रधिक पापक 
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` १८०७ # शौमङ्गवद्गीमः # - । . 
लाम्‌ हेतो मीनरूप नौका द्वारा सव. पाणो के षरि 
ए जायगा । ह अन ! जैते प्रज्वलित ग्नि इधन को जला . 
माहे एसे दी गन अग्निस कमा को रा करदेताहै। . 
' ति.क समान पवित्र इस लोक मं ञव नही है, उस ्नानको ` 


गे। जितेन्द्रिय न की लगन पल), श्रद्‌ पर्प ज्नन को षा 
ता है थोर जान सनो प्राप्त क्रे शीघ ही परमशान्ति श्च लाम ध. 
इता है। जो पुस्प अङ्ननी है, श्रदालु भी नही, डंबारोल है, . ` 
र सोक ओर परलोक मे पिशास नहा रखता, वह मारोमारा `` | 
शता ३ । संशयात्मा को चैन नहीं मिलता, दै धनञ्जय ! समत्र ` 
स्प योग से जिने सव क्का त्याग कियाह्रा हे. . ` 


# याय क ` ५९ 
ट्विधायें पवकाट दीं, जो. परमाम परायण ह है, उमे क्रं 
नही वाधते । । इसलिये है भरतवंशी ग्रेन तु अङ्गान्‌ २ 


"< & 


` उल्न्न अपने हृदय मे स्थित दस संशय को जन कं तलवा 
से काट कर तैयार होजा। |  . न 
। ष्‌ | 
इति मद्‌ मगसदूतीतनष व्रह्मद्धिद्याया योगशा शरीरष्यश्रञ्ंम सन्वह ¡ 
क्यौ न नाम ५ अध्याय ॥४। । 1; 


र 
1 
(१ 


# चोधे : ध्याय का महासम्य & : - 
&, भगवाम्‌ ने कहा--दे ल्मी, जो पर्ष ्रीगीताजी का पा कर्ते 


तनक साथ दह से ्रधर्म २8 ते दूटकर विवेक को प्राप हते दं । तच ल. 
जीने पृहे श्री महाराज! श्री गीताजी के पाठ करने बलि केता च - 


# भ्रीमगद्धननदुपता # 


5 जीव युक्त भी हा हे ? तव शर पवाननी ने कटा हे ल्म ! तुम कोः 
पक्त इए कौ एक पुरातन कथा शनाताह त्‌ वण कर | मगीरथी गंगा जी 
वितर पर श काशी जौ नगर है वह एक व्णव रहता या श्री गंगाजी भर 
म नकर री गीता जी के चरो ध्याय का पाट क्ियाकरताया जोर उस. 
; ०‹ फे पास तपस्या हवी धन पा. माया का जंगल कुव न था, एक दिन वह 
प ५ नन म गय वहां वेरीके.दो शत थे, उनकी बडी हाया थु । वेह साधू 
भ केव गया अर केत वी उको निद्र आ गं । एक बेरी से प पाष लगे 
भैर दूषी क साथ सिर लग गथा व दोनों आपस मे कोपि करष््वी फ गिर. 
दी । उनके पत सूस गये । परमेश्वर के कनेः इहे दोनों बेरिया ब्रा्चण॒ ॐ 
जा पतिया हृद । दलपत ! डे उ पया ते मत्य देह मिती.हे किर ` 
ऽध क षर जन्म सकर दोनो सो ने तपस्या करनी आरम्भ जक. 
[६ वोनो ची हत उनके मातापिता ने कहा पुतियो । इय ठमस्व 


^ 


क कअभ्याय द : ` 


॥ 


विवाह करते दे । तव उन दोन ने माता-पिता से कंडा म विदि नंदी कराती ।; 
उनको अपने पिबते जन्म कौ खमरं थीं 1 बह जतिम धुन्दर बी उन्दने कश 
हक हमारे मन मे कामना है यदि परमिश्वर ह धरणं करे तेवं बेहुतं भली बात, 
हे उनके मनम यही था किवह साधू जिपके सशं कनि से हमको श्रधमं दे, 
ते चुट के यह देह मिली है वह मिले तथ बहुत भली है इतना विचारं करं उन | 
दोनों कन्याश ने माता-पिता से तीथं यात्रा करने की श्रत्त मांगी । तवं मताः 
पिताने तीर्थं यत्राकी चाज्ञा दी। ओर कहा तुमको श्री परमेश्वर की.श्त्ति' 
हे तव उन दोनों कन्यां ने माता-पिता का चरण बन्दना करके गमनं क्वा: 
तीथं याजा करती करती बनारस प्हुची वहां जाकर देखा कद तपल वेज है, 
निकी कृपसे हम वेरीकी देहसे चयैः त्वे दोना कन्यर््ानेजाः 
दशडवतत करी । चरण बन्दना करके विनयं करी ! हे न्त जी तम धन्यं; 
तुमने हमको इतां किया है तन उस तपस्वी ने क तुम कोन दों मँ तमको: 


=: चै क भत कनावद्‌ गदि # 
१५ 


परवानता नटी, तव कन्यां ने कहा हम आपन्न पहवानती हे हम पिबिले 
पम मे वेरियो कौ योनिम यौ, आप एकं दिन मनम ये । तुमको बूत 
प लगी थी तव मेरि को गाया तले भ्रा वटे । लम्बाहन हने से एक 

॥ को ्रापके परण लगे दूसरी को पिर लगा उषी समय दम बेरी देहं 
¦ ¦ सत हह । अव वरहमण के धर जन्म लिया ह टम बाह्मणी है । बडी 
† तीह । हार क्रप्‌ ते हमार गति र तन तपस्वो ने कहा यमे इस बात , 
त खबर नीं थी । अय तुम आघा करौ तुम्हारी सेवां करू" । तुम बहयख्प 
पेम ननम श्रीनारायणजी का चु हो । तब उन कन्या ने कहा हमकोश्री 
ताजा क चये अध्याय का एल दान करो मिको पकर हम सुखी हे 
र उस तपखी ने कोथ अष्याय का एल दान. किया ओर उनो कहा कि 
ॐ अविग्न से चूर जायो । इतना कहते ही भाकाश से विमान श्रम 
दोनो ने देव देही पाकर वेकुषठ को गमन क्या दविर तपली नकटा ` 
नः | ॥ > 


# अन्धाय + ऋ 


मरेन नहीं जनाथाकि शी गीता ओके वौथे अव्याय का १ मास्य ॥ 
तच ब प्रन. बचन कमे कर निप्य प्रति पट करने लगा तब शरी नाराय 
| नी नेकटादे ल्मी य चौथे अध्याय का मदात्यहे जों तुमने घ्ना दे 


, शति 
तुथो अध्याय श्रम्पूएम + 


# श्रथ पाचयां अध्याय # 
|  अनोषाच । श्रन्‌ मे पृल्ा-8 भगवन्‌ यप कमं क्‌ 
त्याग र किर उनमें खट जाना (कर्मयोग) दोनो की सला 


देते ह । इन दोनों म जो एक | निश्चय रूप से अधिक कल्याण 
कारक हो, मभ.तो वह बताच्रो । श्री मगवादवाच॥ सहाराऽ 


भोसद्धगबद्गीक. क । । 
| र अर्जन ! ! कमं का सन्यास शौरे कमाँकायोग ग-दोन । 
रस्या कारक दै" इन दोनों मे से कमं वोड्ने की भपेषा 
मे श्वरे रहना अधिक्‌ कल्याण कारक है ¦ जी प्स्व किसी _ 
ष नदी क्रत, नकी कों चीता है वहं तौ संन्यासी 
एसा निद न्द पुरूष बड़ी आस्तानी से बन्धन रहित हो जता 
। सन्यास ओर योग को अलग-अलग मानना मूता है, ` 
मत्ता नही । दोनी ते एकं को भी मल्ली मांतिग्माश्रय 
| से दोनों का फल प्राप्त हौ जता हे । ्ानीयोगी जिस . 
पद को पच्‌ पाते है, निष्काम कमयोग के बिना कमः ` 
पास द स्थिति प्राप्त करना कठिन है । निष्काम कर्मयोगी 
न करनं बाला पष इस स्थिति को  चुटको महीपा जाताः - 


है निष्काम कम योगी, शुदा श्रीरन्द्िय को वशम रख: 
वाला, सव प्राणियों मे एकौ भाव से बरतने वाला महाचुभः 

क्म करता हप्र मी उसमे लिप्त नहीं होता । तचक्ननी कम्‌ 
योभी, इन्द्रियां सव अपने विषयों मेँ विचरती ही हैः एेसा सम 
क्र देखता, सनता,चूता, सु घता, खाता, चलता श्वास सेर 
` बोलता, त्यागत लेता, आंख खोलता अर मीचता ह्श्रा २ 
म ऊब नही करता रेषा माने । हे अजन ! खंग का डोड्व्‌ 
सब कर्मो को परमात्मा मेँ अर्पित कर जो पुरुष कम -करता 
दह जल से कमल पत्र की न्याई कम से लिप्त नही हीग 
निष्काम कम योगी असक्ति बोड्कर, श्रन्ते करण की शुदि. 
लिये ऊेवल इन्द्र्यो, मन, बुदि ओर शरीर दारा भी क्म का 


॥ ^ # चीमद्गवद्गोता. ॐ | ४: 
ग । निष्काम कम योगी, कमफल कात्याग करके श्रदा सस्य 
मगवत्‌ प्राप्ति रूप) शान्ति को पाता हे । सकामी परुष एल 
रं आसक्तं होकर कामना के कारण वन्धता है । मन से सब 
मो को त्याग कर वशी पुष नो द्वार बाले इस देह मे के 
। श्वाने के भंमट से अतूता रह युखी रहता है । परमेश्वर ने 
शष्ट मे कतां कम'अथुवा कमफल संयोग पी को भी नहीं 
धनाय, परन्तु स्वमाव से यहः प्रवर्ति है । सवंव्यापी परमात्मं 
81 ्िी केपापक्म कोतेताटै.नकिसीकेशुमकमंको। 
रिन् माया से जान टकरा रहता है इसलिये सब जीव भ्रम 
२1 पड य दै । जिनके अन्तःकरण का यह श्रज्ञन नष्ट हो 
` ह, उनका वह श्न र्यं क समान उस ५ का ` 


+ 


साक्षात्कार करा देता ३ । ह अर्जन ! जो मन, बुधि १: 
ञनन्त करण सब प्रकार से परमात्मा के सर्प के साथः 
भाव रखते दै" वे ज्ञान से पाप्‌ को दोढृकर, जन्म मरण 
बन्धन्‌ से ठट जाते है । इसलिये समदं पंडित जन (4 
एवं विनयी आरह्ण्‌, ग, हाथी, ऊत्ता ओर चाण्डाल सव 
एक दृष्टि से देखते हँ । इस प्रकार समता मेँ जो अपने: 
को साधलेते "वे जीते द्ये दी मुक्त ही जाते तिह।क्यो 
वरमात्मा निरदोषि भर समह, पे इसमे स्थित दै । जो षुः 
लगने वाली वस्त कौ लेकर प्रसन्न हीता ओर श्ग्िय द 
नीं होता वह स्थिर दि, संशय रहित वब्रह्मेत्ता पुस 
म्र एकीभाव से स्थित है । विषयों के बाहरी सयोग चे निल 





क श्रीमद्धगद्गीता क - 
चे 


यो के संयोग से उसन्न. शेने बाला 


तो दुःख ही उयन्न क्रते हं \ ये. योग त्रनित्य ै।इस्‌ 

“लये विवेकी पप इनम' नही रमता ' ज्ञो मदुष्य शरीर लोडने 

म, करोधादि को जीत लेता दै वह पु वस्तुतः 

खी ह प अन्तर आमा म यख, चेन्‌ ओर आनन्द 
योगी ब्रह के प्राप्त्‌ होता हे) पराप जिनके ` 

एव सल, सबसे हित्‌ तरखने ` बाले, संशय रहित 
ह काम कोधादि से 


तकरण वाले दानी पलप के लिये चारो ओर 


ता है इन्द्रिय एव विष 
गिग 
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मातम ही है । बाह्य मोम स्पशो को त्याग कर षटि को माही 
के बीच मे साध कर, श्वास-श्रश्वास की निमित्त (सम ) करके 
इन्द्रिय, मन ओर बुडधि को जीतने वाला इच्ा, मय रौर को 
ते रहित हम, मनन करने काला रदा युक ही ३ । हे चरन ' 
जो पुर घुभेः यद एवं तप का मोम्‌ कएने वाला, सब लोक छ 
अधिपति अर सद प्रिर छा मित्र वथा है इह शारिः 
को प्राप्त देक है' [1 

इ भीयद मवी तदुपनय द्विया समदा शरीष्टन्धन्रदधुन दन्द 
-कर्यथोग्ते साम ददौ च्यव )। 


८९ | ५ , . + भोमक्रवद्गीती #- = ^ नि | 
भी भगवान ने कहा--ह ल्मी ! भब पोच भध्याय का पर्यल्य एन ॥ 
{क बराह्मण पिंगला नाम अपने धमं ते अ्ष्टहो गया वा। बहङ्कणेजा . 
2 । म्यो मसि खाता मदिरा शन करता भा. जभ्र खेलता ठव उत `. 
एण को भां चरि पर से येक दिया तव वह किसी ओर नगर मे बला गेया । 
पवथोग से वह पिगला एक राजा के यहां नौकर जा हा राजां क पात भोर... 


॥ 


मो की जुगलिया या करता जब बूत दिन बीते तव बह भनपन्तं हो गवा... 
म उपने थपना विवाह र लिग्ा। पर सी उपमितरारिणी आई । जेता ह. : 
7 तेसौ सरी आई । जो इड पद बाह्मण करे सो बह न केरे 1 बहश. कदेव 
{हर न जा वहं रहै नदी । जहो उका जी. वाहे तहां जवि, भता को जाने ` ` 
१६ ¦ यह कल्यना करे र स्त्री को मारे । एक दिन उसस्त्री कौ बड़ी भार... 
दौ । उत्‌ स्त्री ने दुखी दोर अपने मत को बरिपदे दिया) व्ह दशम 


॥ # ध्याम ४ # ध । 

गया भर उचने गौध क जन्म पाया । कितने काल पीठे वह स्त्री भी मरर: 
उने तोती का जन्म पाया तव वद एक तोते कौ स्त्री हद ह तोता एक ब्‌. 
्ंरदता था एक दिन उत तोती ने तोते से पू्ठा--दे तोते) तने तोते ष 
जन्म स्यो पाया । तब उत तोते मे कडा दे तोती भै पिले जन्म कौ बार्‌ः 
कहता ह मेँ पिबे जन्म मे ब्राह्म था अपने गुरु की आत्ना नहीं मानता था 
मेरा शुरु बहा विद्मन था । उसके पास ओर िवार्थी भी रहते थ जव गुरु ३, 
किसी ओर शिार्थी को पाते मे उनकी बात म बोल प्ता कदं वार रोद 
य नदीं माना । मुभको गुरुजो ने शाप दिया किजा तु तोते का जन्म पे, 
हृ कारण से तोते का जन्म पाया । अवतु कह किंसि कारण से तोती हु, 
उसने का मे पिले जन्म प त्रा्यणी थी जब व्या गरं तव भता की र्‌, 
नही मानती थी । मत ने मुभे मारा । एकदिनग्रैने र्तको रिषदिया।क, 
मर गया । जव मेदौ देह चरी तथ बडे नरक. रकम मुभे गिराया हे करं नर 


धच # श्रीमणङगवदणीका # 0. 
युगा केर अव युभे तीती का जन्म मिला तोते ने पुन कर कह वृ इरी हे ` 
(जिसने अपने भत को रिष दिवा । तोती ने का नरको के दुःख भ भेन 
ह पदे है अवतो भे तुभे भता जानती हं दक .दिन दह तोती बन भवी 
॥ २8 गष श्राया तोती शो उत गीष ने पदंवाना क यह तो वही मरी भार्या 
£ जिन सुभे पिष दिया था । वह गीष तोती को मारने चला । अगे तोती 
पचे गी जते जाते तोत एक शमशान भूमि मे यक कर निर पड़ी ह एक 
सप्‌ का दाह हमा था । उप साध्‌ कम लोप दषा े जलङे साय भरी पङ्ञे 
वी । उपमं गिरी इतने मेँ गौभे श्या उष सोती को मारने लंगा । उत लोप 
® जल कै साय उनको दे धोई गई । वह. आपस मेँ लते लंइते मर गे} 
भभम देह पे दट देव देही पाईं । विमानं राये तिन पर बैठ षेकठ को गये। ` 
बि तोती ने कहा हे गीष देता पुय कौन किया हे जो बेङुषठ को चले । ` 
भे ने कृद, हमने तो जन्म ये पुरय को नदौ किण । मे इस पुय को नह 


# वष्यास श्ट 
जानता । इतने मे दोनो धर्मराज की पुरी मे मे । धर्मराजने कदाक्योरे 
गीथत्‌ पीये कोन था! उसने कटा ह्य शा भे मेरे भादयो म देशः 
 निकालादिाथा। मेँ रोर देशमे जा भ्सा वहं प॑ने विवा किया 1 दुग- 
चारिणी स्त्री मिली उसने मुभे विष देकर्‌ मरा ओर यह पर कर तोती हरं म 
गौध हया । में इको पहवान कर मारने लगा वहां एक शमशान मनुष्य 
लोपं जर ॐ साप भरी हई वी उस्म तोती गिरी परे भौ वदं पबा । उसका: 
जल हष दोनों के स्वशं हृश्रा तताल हमारी दे च देर ददी पाई विमानो 
पर चदा कर दोना को बेडर्ठ धाम्‌ को ले चले द । यह कौतुक इमको इच 


& 


मालूम नही हा । तब धराज ने कदा वह सोपदी एक साद्‌ की यी दहश्रीः 
गहा जीभ स्नान करके नित्य श्रीमता जी क पायवे अध्याय का पाठ करता थ] 1: 
बह सोपरी परम पवित्र थौ । उपक खश से तुम बेडुरट वासी हए दो शरीरः 
चप परिषदो को प्मराजने श्ना दीकिजो प्राणो श्र गङ्धजी शा स्नान, 
करके गीता क! १३ करते ह तिनको मेरे पूते बिना बेङषठ को ले जाप करो, 


0 94 41 च 


| | र भीम्‌ भगयदूगीदा # न 
कं को मेदा. करते दै तिने भी चेङ्करठ से जाया करो तत परिषिद दोनों 
वैकुरठ ले गये । श्रीनासयश्‌ जीने का है ल्म यह गीताजी के पे 

पाय छ गृहाल्य दहे जो तुमने वेण किया | ै 


हति भीषद्‌ पुराले सती ईश्वर भभ्वाडे उत्त खतडे गौ महा जाम 
पथमो बभ्याय सम्पूराम २५ 


# अथं परोऽभयाय # 
` अआतल्मसम्यम योग 


श्रीकृष्ण महाराज ने कहा-“जो पृरप कमफल न चाहता ॥ 
1 करने योग्य कमं करता रहता है वह संयासी र योगी ` 
दै । केवल अग्नि होमादि ओर क्रियाश्ों स त्याग मने 
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ह, 2 क + र ॥ 


दद ऋ श्रीतरङ्कगपदूगीता #-  ', ; 

नै नही जीता है उसका त्रपा दी शन है । सर्दीगमो, सुख 
हः तेवा मान-अपमान अदि इन्द्र म निविकार, शान्त खा- 
धीन शरीर बाले पुरुष की स्थिति परमात्मा मे हि जीती है बह 
तदरूप रहता ह । ज्ञान-विज्ञान से जिसका अन्तःकरण तृप्त, 
जे निकार, इन्द्रिय जयी तथा मिद्ी पत्थर शरीर वणं मे 
समानमाव रखने अला हे वह परमात्मा ते युक्त अर्थात्‌ योगी 
का जता हं । सर्वहितषी, मित्र, शत्रु, उदासीन देनो पचो का 
हित्‌. दरषी बन्धु, साघु ओर पापी सव में समान मावरखने 
पाला व्यक्ति भ्रष्ट है । अन्तःकरण श्रौर इन्द्रिय सहित शरीर 
का जीत कए वासना श्रीर संग्रह शीलता से दूर रहकर एकान्त 
मे अपने आतमा को परमात्मा के स्वरूप से धुक्त करे ङी 


^ चब णौ 


॥ शदधि भूमि पर कुशा, उसपर समारा 
ग्नीर उसपर वख एेसे स्थिर ग्रान को जोन बहुत सचा 
न बहुत नीया हिवि । उस आन पर बैठकर मनका एकाग्र 
करके चित्त ओर इन्द्रियों की किया वमे कयि हये 
ग्रात्माकी शुटिकेक्तिये योग का अभ्यास करे । इद अभ्य 
के समय शरीर धिर ओर गर्दन सीघे अचल स्थिर रहै ध्र 
उधर न देखकर नासिका के अलुभाग पर टृष्ठि जग्दयं १ द । 
अन्तःकरण शांत हा, भय रहित एवं ब्रह्मचयं कै चरत यै &थं 
हा । मनकोक्शमे ङयि मगवान्‌ का ध्यान करता श्ट । । इ 
प्रकार अत्मा को परमेश्वर के रूप्‌ मे निरन्तर लात इः 
स्वाधीन मनाली योगीः परमेश्वर मे स्थित रूप, पमानन्द मे 


# श्रीमद्धगवद्गीता ॐ | । 
मरि हाने बाली शांति कापा सता है, इस श्रभ्यास की. 
सिद, बहत खाने बले को मी नहीं हेती थर विह्कुल न ` 
खाने वाले के मी नहीं हती । अ्रतिशयन करने बाला अ्रथवा 
अत्यंत जागने बाला भी इस सिरि छो प्राप्त नही कर सकता । 
यथायोभ्यं आहार-विहार, कम॑जेष्टा श्रौर शयन-जागरण करने ` 
पाले. व्यक्ति को यह सब दुःखों का नाश करने बाली योग ` 
प्राप्त होता ह । इस प्रकार श्रम्यासं से जब वश मे आया मन ` 
परमात्मा मे ही स्थित रहने लगता है, सब उच्चा से पएस्ष 
निःसह हो जाता है, तब वह योग युक्तं कदाता ह । जिस प्रकारः 
वायु रहित स्थान मेँ रखे दीपक की लो हिलती-कलती नही 
वैसे दही योगं के शम्यासी एसष कावश मे क्या हा मन. 


8 अध्याय ६ # ४१. 
चलायमान नहीं हेता । हे अञ्न ! जब एेसी स्थिति हो जाह 
है कि~योग के अ्रभ्यास से निरु हा मन विषयों से उपराम्‌, 
हो जाता है, मवष्य का आत्मा परमातमा के दशनमे ई 

सन्तुष्ट रहता है; इन्द्रिय से अगम्य केवल सदेम इदि से ग्राह 
श्ननन्त आनन्द को अनुभव करता है, रौर ध्यान से विचलितं 
नहीं होताः इस सिदि लाम से अधिक किसी लाम को बड 
नहीं मानता ओर मारी सेभारी द्खसे भी इससिदि की 
नहं बोडता वह भिदि, जिसमे दुःख का लेश करना ही चाहिए । 
संकल्य से उसन्न होने बाली सब कामनाश्रों को चीडकर, मन 
से सब इन्द्रियो को भली प्ररार वश मेँ करता हभा, कमशः 


॥ 


अभ्यास करता इश्रा पीरज शरीर हान पूरक विषयों से उपराम 


६९ , शीमङधगवदगो ता ४ 


} 1 फर्‌ चित्त को प्रमालसा के स्वरूप म लगागर किसी ष) । 


मर न जाने दे ! चंचल श्र श्रस्थिर मन जिधर निकल जावे ` 
धरसे रिषे कर पस्मात्ाेदही स्थिर करे। जब मन `: 


7 जाता ॥ तब उस पाप ते रहित, रजीशए से रषु ` ` 
1 

हित योभी त प्रकार योग कता हमा परमात्मा्राप्ति स्प. ` 
मनन्त अनन्द को प्राप्त करता है । हे अन. ! इस प्रकर ` 
7गाभ्याप्तके ह्च परमात्मा पे युक्तात्मा एस्ष सव मे समः 
शी हकर समे प्राणियों को अपने सर्वव्यापी आत्मा में शरोर ` 
गत्मा को सब मूर्तो मे ्रचुमव करता है । जो एरुष सव सती. ` 
१ सब क आत्मस्प परमात्मा को अतुभव कर लेतादहेओ्र 





ह अरति उत्तम आनन्द प्राप्त होता है । पापे. . 


ऋ अध्याव ६ $ । , ६३८ 
परमात्मा मे सव प्राधि्योँ की स्थिति को जान लेताहै।का 
परमातमा से अथवा उपसे परमात्मा कमी नही वि्कडता । जं 
पुरुष्‌ सव प्राश्यो मे स्थित परमात्मा का ध्यान करता है, षं 
योगी सव कु करता इश्रा भी परमात्मा मेँ स्थित रहता है ' 
है अखन ! जो पुरुष सख यर हःख को भी अपने समान सः 
में देखता है, वह सर्वश्र ष्ट योगी है, यह सव सुनकर श्रलैन > 
कहा- है मधुरूदन ¦ ्रापने. जिस समलयोग की सिदिक। 
वणन क्रिया है, दह तो मनके' चंचल स्वमाव के कारण देर तक 
सिद नहीं रह सकेगा । हे कृष्ण ! मन बडा चंचल, हटी, 
बलवान्‌ शरोर दृद है उसको रोकना तो वाधको रोकने ` 

समान शति हष्कर कार्यं हे“ श्री मगवान्‌ कृष्ण ने इसके 





६४ छ श्रीमद्पदुगीता ॥ 

पर म कश- हे महाकहो । निस्सन्देह, मन च॑चलता श्रौर 
अठेनता से वश मेँ आने वाला है। परन्तु अभ्यास भ 
राभ्य से यह वश मे आजाता है। जो अपने मन को कशे 
हीं कर सकता । उसके लिये तो योग की प्राप्ति कठिन है । 
नको वश में करके पुरष साधन रर यसे परमात्मा 
| स्थिति स्ष योग को पासकता है!" ्रञ्चन ने फिर पू्ो- 
जी पर्ष श्रदालु तो हो परन्तु योग. का श्रभ्यास कते हए 
पन को वश मेन र सके, वह योग सिटि तक न पहुंच कर 
के गति को प्राप्त करता है ! कहीं एेसा तो नहीं कि मगवच्‌ 
प्ति के मागं म मटका ह्या, कहीं मी न्‌ पहुंचकर चिन्न 

भन्न बादल की माति सांसारिक भोगे ओर भगवत्‌ प्राप्ति ` 


< 


दोनों से ही हाय धो वैता हो ! दै ष्ण मेरा यह. संशय अप: 
ही मिरा सकते हे । ओर एेता कोई व्यक्ति नही ।' मगवान्‌ 
ने कहा-रे अखन ! एसे एुस्ष को इस लोक आर परलोक 
लनो मे पी स्थान है । हे, प्यारे ! शुभ कमं कने दले क 
कभी गति नही होती । योग अष्ट पुसष पुण्य लोक म वषो 
निवास कर शुड आचरण बाले श्रीमान्‌ पुरूषो के घरमे जन्म 
लेता है ) अथवा बह ज्ञानवान्‌ योगि के घर्‌ उदन्न हीता है, 
परन्तु यह जन्म अरति दलम दे । इस प्रकार दोनी मे कदी भी 
जन्म लेकर उस पुर को पूं शीरीर से सम्बट समत उदि का 
संस्कार स्वमावतः प्राप्त होता है । शरीर है अन ! बह ` 
सिरि. ॐ लिये प्रयतनं करने लगता है । वह पूं जन्म मेँ योग 


` ६६. 7 "+ "+ भमो । 6 १ । ध ता 
भ्रष्ट पुर्‌ष्‌ एवं संस्का ॐ कारण स्वतः योगिडि के मार्गमे 
| ध र, ~ ॐ ष । 9 
लता ^ । याग $ इस जिहञसु उपदेश की आपश्यकता नही 
हती । इ प्रकार रयन से यल कएने पर प्रप से रहितिहे 
योगी दतत है । यह सिटि अनेक जन्मों मे पराप्त होती ह। 
(5 & प्त लने पर परमातमा क सव मे लीन होताहै। ह 
अन योगी पसप तपसी, ज्ञानी ओर सकाम कमी सव सेः 
भधिकश्र ष्ठे ्रतएव त्‌ योगी कन ।योगियां मे मी जो योगी 
मरपनी आत्मा को परमात्मा के सवस्प म स्थापित कर शरद्य 
- क भगवान्‌ का ध्यान करता है, चह परमश्रष्ठ योगी है । ` 
ति त भप ानिुभरिा वगा भमन मनर“ । 


= 
ति ~ 


ॐ भ्या ६ # ४५४ 


‰ धु हट अध्याय मह्यस्म्य % ` 

। न उद्‌[च--टै ल्मी | चे य्याय्‌ का महाय घन । । गोदाकर 
केतुर पर्‌ एकृ नगर धा द्धं एक जनश्रुति राजा धां वडा धर्मत थ] 

धम्‌, अर्थ, क १ च का सधक ा। तितौ प्रजाः गी धरमज्ग थ । लं खः 


[1 


1 ५ तकत ष 1. एक दिनि उम नगर ॥ 1 7 ख 


ह द षा उतावतला उद दै षया तू २ रज ¡जान रि तशय 
छ कौ, जाना चहेती दै । तव उन परतरो के सरदार पै कद-हस यट 
से भी एकं र्थेक मनि ऋपीश्वर्‌ श्र दै द वेङठ क अविक 
दोवेशा । वै ` सो स्वग से चा ह जब यह वत्ता राजा ने भवए कौ त 
मन्‌ व विसर किया कि मेरे से उसका परय ' कडा ` होवे ˆ „शी वह ॥ 
सृति कते दं । बियर कर कडा उत्का छ. री 


१ 


त भामद्गबदुधाता ४ 


 पंगकाङृर सार करी, अथं वेनाः ध्री. -कशौजी मे जाकर ग॑गा- भ 
(नि किया; दान्‌ किया शिषनी महाराजका दर्शन | किय किर लोर्गो मे पूचा 
५ कोह र रेयक युति भी द ? लोगों ने कहा नदी तथ राजा दक्षिण देश ग्र 
था द्रिकानाथ को परसा, वहां स्नान ध्यान.कर दान किया । लोगों पै पूना 
श कोह रेक यमिह? रन्धन कष्ठ नदीं । तेवं राजा परिभ दि „दिशा को 
या जहां जं तरथो पर गया पटा. चदा जाकर दनि स्नान करके रेयकं मुनि 
। पा फिर राजा उत्तर दिशा को ग्या वद्रीनाथजौ को परसा व्यँ से राजा 
रथ न चला । तवे राजा ने का मेनि सकल धरती की प्रदक्षिणा करी हे। 
् स्थान एर रथ नही अका यँ रथ अररका, दै । यदं कोई पुराला ` 


ताद जिसके तेज से परेरा र्थ नदीं चलत्ता। तव राजागथ से उतर 


< 


॥ चला देसे तो एकं पर्व॑त को कन्दरा म अतीत बैग उसके ` 
जप हूते प्रकाश हो रहा दै । जसे सूयं करी किरणें देती 


~ < शम्या ह ४ १ । ६ 

| "भरा राना नैः देखते ही | यी. रेयक मुनि यगा । राजा ने दरष्वत फ 
भ्रण बन्दना करी । हाथ जोदः कै स्तुतिं करी ठे गुमाई जी अपके दशन क्रं 
प्रर कल्याण हभ । राज मेरा जन्म सफ़ल ह्या | याज मेकृतार्थं हया है। 
तष रेयक मुनि नै गजा. क आदर किया. शर्‌ कडा हे प्र ्धीपति त्‌ चार 
भरामि के एरतनटरा धर्मके साधन दार टत्‌ पुरयात्मा ३ स्कार सहितं राजा 
को अपने पाम बिग लिया तव कन्द मूल मंगवार राजाकौ दिये | तव 
गाजा ने गुनि से पा शापक तेन किसके बल ते दे ? तथ युनि ने कयै 
राजा तो भतीत जगधार भस्माङ्गी कोपीनधरी हं पुखय क्या करना था 
माया मेरे पस नद परहार यीँ एक, वात हे । नित्य गीता के चे यध्याय 
का पाठ करता हइ कन्दस भ इ को उजाला ६ । यह सुनकर राजा ने 


(१०० र शासा १ 

` इतना ककर राजा के राज त्यम दिया ४. रेयक मुनि स गीता कै टे ` 

प्रयाय का पाट करना श्रारम्भक्िया । इस पठ के प्रताप सेराजा 

्रफालदर्णी हुखा इस प्रकार कई षं बीत गये । एक दिन प्राणायाम करके . 

शैः नम सै देह त्याग दिया स्वम से विमान भाये उनपर वेट कर बैकुण्ठ ` 
वि श्रीनाशव्शजी के दहे ल्मी! यह उटे अध्याय का मह्मल्य 

ष तृनि इका।. | 


इति धीपदृम पुरे ससी ईर सम्बादे द्रा खण्ड गौरा महत्य नाम 
षष्टो श्रष्णयं सभ्पूरमे ॥६॥। 


(~ ~ 


१४९ ` 

 # श्रथ सातवां श्रध्याय # 
ान.विज्ञान योग . वि 
 . श्रीकृष्त्‌ मगवान ने कहा-हे पाथं ! परमालमा म चित्त 
करो लगाकर, उसी का त्राश्रय लेकर श्रनन्यभाव मे ममवत 
परायण योम मे संलगन हो समय रेश्वयं विभति, वल श्रादियुक्त 
भगवा छो निश्चय ही कैसे जनेगासो सुन । मै ठम यह रूष 
त्व क्वान सम्बल सै वदाखेगा, जिसको जानकर रि श्रार्‌ 
कुच जानने योम्य वाकी नहीं वचता \ हजारो म्या मे मैः 
छं शिला ही सिद्धि का प्रयत करता है त्र उन्‌ यल करने. 
याते योयो. से कोई विरला ही मगवान्‌ को जान पाता 
` हे ह अर्जन ! पृथ्वी, जल. अग्नि, वायु, आकाश, मन्‌, बृद्धि 


-नीधर्मकव्कीना + 
ओर अर्हकार ये राद भरकर मेः विभक्त प्रकृति है शरीर यह ` 
ऋ प्रकार कीजद प्रकृति अपरा कृहलाती है । सम्पूणं जगत्‌ 
फा धारणं करने बाली जीवत च चैतन्य प्रकृति भगवान्‌ कीषर 
भृति कहलाती है । है रन! त्‌ यह निश्चयं करते कि जगत 
पे कै सम्पू पदाथ इन दोनो प्रदृतियों से उत्पन्न होने वाले ह । 
र परमात्मा सम्पूणं जगत्‌ की उत्यन्नि, प्रलय रूप मृल 
कारण है । हे धनञ्जय ! परमात्मा से बाहर कुलं मी ईस संसार 
शे नहीं है । जिस प्रकार धागे भ मणियां पिरह जाती दै. वैसे 
५५ । जगत्‌ मुम; (वरमात्मा) मे परिरोया-ह्ा है । जख का तच्त् 
{धत रस मं ही हं, सुयं चन्द्रमा की ज्योति, वेदो का सारभूत 
| पकार, आकाश का शब्द, पुरुषों का पर्ष, प्रथ्वी का गन्ध, 





~ 


(1. ५ ~ > ~ ~~ ~ ~क श्रप्यायियत्र 
अग्नि का तेज, प्राणियों का चैतन्य, तपसि का तप, दद 
पदार्था का सनातन करण में ही रं हे शन ! मे इदिमानै 
की वृदि, तेजस्या का तेज, वलवानों का कामना एवं खाशक्तिः 
-सै रहित वल मर्‌ श्रियो म धमं फे अनुदकं शाश्च विहितः 
कामं । तथा श्रौर भी जो सल, रज. एवं तप सम्बन्धी भाष 
है, उनका भी मृलमेदही ह.। स्तुतः उनम तेयात्रेमेरे 
मे नही द । यह समग्र मगन हन तीनों सालिक्, राजसिक, 
श्र नामिक माषं सै प्रान्त रहता है शरीर इनते चतरे शुक 
(व्रह्म) क नहीं जान पाता । श्रीर्‌ यह त्रिरुएमयी शअरलौषकि 
घ्रानति (माया) बडी दुस्तर है, जो परमातमा का दी आश्रयते 
लते हे, वेम श्रान्तिते निकल पतेहै। जो क्तेगणपीह्ेः 


१०४ छः भोमद्भगददूगीता ॐ 

रान्ति पै जिनका ज्ञान नष्टहो जाता हे वे ्रासुरी मावनश्ो 
} धिरे रदे हँ ओर्‌ मेरा (भगवान्‌) का भजन ही नही करत्‌ । 
अन ! से यजन ती चार प्रकार के पप करते रै ण्क 
प्रथाथी श्रथत्‌ क्ंफारि पदाथा की चाह वाला, दसरा मकरा 
स्म्‌, वीस लिक्षा रौर चोथा ज्ञानी । इनमें ज ज्ञानी निष्काम 
पदम से भक्ति शद्‌ है कही उन्तम है । ज्ञानी पुमः (भगवान्‌). 
8 म्‌ कता है शौर उसमे । यदपि रौर भी सव प्रकार ४ 
पक्त, उस्र है पर> न्द क्ष्पै ते साच्तात्‌ परस्मात स्वरूप ही है 
पह जिलेन्द्रय सथोत्तम गन्तव्य स्थान स्प परमत्यामे ह 
त्थतं हे । बहुत से जन्मों के पश्चात्‌ परमात्मा को प्राप्त हा, 
म्व कुं वासदेव ही है रेया अरम करने वाला महामा अति- 


लम है। रोष भक्तं अपनी-ञपनी इच्छां के अचुकूल उदि 
बाले होक दूसरे देवताश की भक्ति करते दै । उनकी कामन 
तुसार उनका इष्टदेव उसी रूप का हीता दै। परन्ठ्‌ इन सकार्म 
मर्तो मे से जो कें जैसा इष्टदैव ्रदधासे बनाता है, ` 
| (वरभार्म) उसकी वैसी अस्त भक्ति का निमाणएः करते दै । व 
एष श्रद्धा से उस देवता की पूजा की चेष्टा ङरता है, ५. 
देवता से मी उसकी जो कामना पूरी होती दै, उसका करए 
भी (परमात्मा) ही हे । परन्तु इन अत्यबुदधि वालो को ` _ 
फ़ल मिलता दै, वह नाशवान्‌ है । देवताश के पुजारी देवताच्र 
को पचते ई ओर मेरे भक्त युमः । मन्द बुद्धि पुर ` 
(परमातमा) क अविनाशी सर्वोत्तम तत स्प को न सम 


# श्रीमद्गवदूमीदा ष 

र अरर भगवान्‌ को शरीरी सपमे जानते दै। योगमाया । 
पे द्विप ॥ इरा मेरा स्प सके लिए प्रकर नहीं है । इसलिए . 
क पुमः न्प योर अविनाशी न सममः कर शरीरी ` 

नु प भ भजन करते! मे तो, हे भर्जन ! सव पहले ` 

4 वतमाने तथा विष्य म हने बाले सब प्राणियों को जानता 
¢» शभे थे साधारण लोग नदीं सममते 1 इच्ाद्ष से. 

उलम्न हलद्म्वादि से भ्रान्त हए प्राणी अज्ञान से धिरे हए । ` 

८ प्री इर्य कमा से अपने पपं को नष्ट कर देते ३३ ` 
पलहुःखादि न्दो के जाल के हृत्त हो जते है ्रौर मुभे 

राता स्वरूप समभ केर उसकी भक्ति कते है भीर । जो. 
पवान्‌ का आश्य लेकर जन्य र मरण से यट का प्रयल 








# ऋथ्थाय छ कर १९अ 
करते है, वे व्रह्म, श्रध्यास्म रौर कमं सवको अपिकलत जान 
जति द । वे ही ग्रधिभूत, ग्धिदेव, ग्रधियत्न को सममः पते 
ह ओर शरीर छोते हए, संयत चित्र होने सै म मेरा (भगवान्‌) 
का ध्यान कृर्ते ह । | 


हति श्रीमदूभगवदमीतीसुपनिषटछु बदाविधाया योगशाप्प्र श्रीकृष्श्रजु न सम्बादै 
प्रतिर नाम सप्तमो श्रध्याय्‌ ॥७॥ 


स 


1. अथ सातवे प्रध्याय का महात्म्य क 


श्रीनारायण उवाच--दे लदमी ! अव सातवे अध्याय का महस्य सुन॑। 
पटेल नाम एक नगरमे शंरकणं नामक एक वेश्य रहता था । दद्‌ व्रा , 


९०८ कर श्रीमङ्कगबदगीता # 9 
ने को तगरके बाहरक्दीकोजारहाथा किरालतेर्मे एक सपने उको .: 
सा । यद पर मया, उके साथी उततका दाह-कृत्य कर अगे कौ तिधारे। जवर 
रेष म भये तिके पुत्रने पथा मेरा बाप शंकं क है ? उन 
यपस्य ये कहा तेरे पता को सपने इसा थ्‌ वह मर गया भ्रोर यद पदाय 
रे पिताकफादैसो दले । एक करोड़ रुपया दिया ञ्नोर तिसकी गति करने 
फरो कहा \ व्ण जो वह्‌ भ्रगगति मरा था । उस बालक ने अपने घर भाकर 
अदयलो पे प्ख किं सपं के डतेसे मरेकोक्या मति करनी चाय । पंडितो , 
ते कहा नाराय्ीबल करयो । उदं के श्रारे का पुतेलो भनार उसके नेरा ष . 
चूनियां जदा जैसी धि परितो ने कदी ह तैसी करी बदा शत किया 
बहुत ब्रह्मण भिाये श्राद्ध पिड पत्तल कराये । नाकौ द्रव्य जो रहा चारो 

; मायो ने वाटा । एक पुत्र ने कृ जिस सरषैने मेरे पिता कोकाटाहेमे 
। तिक्तको मारू गा } उन व्यापारियं से पडा वह ठोर भुभे बताओ । जहां मेरा 


ॐ अभ्यास ७ की १०६ 


| पिता शंक्कणं भरा दे । गागर ने कदा चल बह यैर्‌ तमे बता दे! वहाँ 


॥ 
॥ 

ष्क 

1 
1 
१ 


| 
४ %। 
1 
१ 
॥ 


ले जाकर सड किया । देखा तो वद्यं एक बम हेतिसे इन्दा लेके साय सोद ` 
ने लगा । जव चेद्‌ बहा हुञ्ा वहां मे एक स्थं निकला कशा त्‌ कोन हमेरा 
घर्‌ क्यों खोदता दे उष बालक ने क्षामे शंक्कणं का पुत्र हं जिच: 


सपं ने मेरेपिताको मरार मे उत्को मर्गा । तब उस स॑ने 


कहा दे पत्रमे तेर पितिाहूव्‌ मुभे स अभम देदमे ठु ग्रो मुभे "मत; 
मार । यहमेराप्वंकाक्मंथासोर््ेने मोगा। तव पुत्रनेक्हादे पिताजी 
कों यल अतभ जिसमे तेरा उदार हो । तब उप सं ने कदा द पुत्र किसो 
गीत पाठी जह्मण कों धर्‌ मे भोजन करावो श्र उसकी सेवा करै उसके 


आशीवाद्‌ से भेरा कल्याण होगा । तब उस बालक ने अपने घ्र श्राकर अपनी 
स्री को समाचार कहा । तव उसकी स्त्री ने कहा श्रदश्य करो साधुभरँको 
जिमाञरो सन्तो कौ तेवा कने से उद्धार चेय तो करो । तब सोजफर उस नमर 


१९५ # शोगङगददूगोता # 

र तते भीता का पाठ करते थे नित सब को इलाकर भ्रीगीताजौ कै सातवे 
अध्याय का पाठ कराय शरोर उनको भोजन करबाया । शरोर सेवा बहुत क 
जै प्रदक्िला करी विनय हे महापुरषों अपि श्राशीर्थाद करो जो मेरेपिति 
शंककणं का उदार हवे श्रध दैह से चट कर देव ददी पाये विमान पर बढ़कर 
माकाश साम को जाता हृ अपने पुत्रको धन्य-धन्य करता बेहर धाम म 
आ प्राप्त हृ । श्रीनारायण जौ ने कहा हे ल्मी सातवे श्रभ्याय-का यद 
महाल जो तने श्रवण किया हे । जो पटे सुनेगा सो सद्गति पावेगा । 


इति श्रीश पुरश सति श्वर सम्बादे चतर खण्डे मीत मद्त्य 
नाम सप्तमौ अष्याय खभ्पूेम्‌ >! 


ककि 


| ॐ अच्याधद् ४ १११ 4 
 . # अथ ग्रष्टमोऽध्याय # । 
अद्रबऋययोग  - | 
„ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के बचनों की सुनकर गर्न ने पूक्ता- 
"हे पुरषोत्तम ! आपने जिन-त्रह्, अध्यात्म, कमं, अधिभूत 
. श्र अधिदेव की बतकदीपे क्या !हे मधुप्ुदन ! फां 
प्मभियन्न कोन है? ओर्‌ वह इस शरीर मे केसे दै! संयत 
ग्रन्तःकरण कासे अन्त समय मे भगवान्‌ को केसे जान -` 
ह १" श्रीकष्स भगवार्‌ ने उत्तर दिया-"हे श्रञ्न ! सदा श्रवि 
नाशी परमात्मा बह हैः अपना स्वस्प अर्थात `" 
ग्रध्यात्म कह जाता हैः भूतो के भावों को उनन्‌ 
शाख विहित यक्ञ, रान होमादि त्याग प्क किया इश्रा 


# 


११२ । पो मदू सगङवूगीषा# ` 
ी कम ह । उसि. बिना खमाव वज्ञे सव पदाथं श्रधि- 
त मय पव अविद हे भ दे ध्र भरन! 
ही अधियज्ञ हं । शरीर दोडने के समय जो पर्ष मेर 
` भगवान्‌ ) का स्मरण करता हृश्रा शरीर दोडता ह, बह 
सन्देह मर साचात्‌ स्वरूप को शाप्त दीता दै । अथवा यह्‌ 
पच्य जिस-जिस माव का स्मरण करता हरा शरीर को 
ता ह उस संस्छर से संस्कत हमा वृह उसको ददी प्रप्त 
गता ३ । इसरिये तू सब समय निरन्तर मेरा ( भगवान्‌ ) का 
0 चिन्तन क्र शौर युद भी कर । इस प्रकार सफ मे ही मन 
र ०७५ रहने से मुम को ही प्राप्त होगा इसमे 
` भी सन्देह नहीं है हे पाथ ! यह नियम है कि परमेश्वर 


ञे त्र्‌ च्य 3 शद्ध + {::9 १, १ 


को ध्यान स्प अभ्यासयोग से युतः किकी अन्य ओर्‌ न जाने 
वाले चित्त से निशन्त उसका चिन्तन कने वाले उप॒ दिभ्य 

रष परथेवर को हय प्रास हीते द। जी पर सर्वज्ञ अनादि. 
न्ती दोक णिवो के शुभाम कृथा हरा उनका 
ले, सृचमरे भी स्रविप कदम, चर [चर्‌ जगत्‌ क 


निय॑त्रल्‌ रन द 4 

धरण कर कारे, गरी ख मनसे अगोच २, मृथसटृश नित्य 
चैतन, अव्यक्त प् प्रि द स्ट परमात्ा फो स्परस क्ता 
हे, बृ भयु पुस्प; समाधि के 


यरन्तकाल मे मी मीहौं के वीच दषूमणा दरार प्राण्‌ वं को 
स्थापित कर, निश्चल सन्‌ न उसका स्मरण करता है, वहं उस 
दिन्य खल्प परमेश्वर को प्राप्त होता ह ! वैद कौ जानते 


११४ # श्रीमद्भगवद्गीता * ४ 

[ते विहान्‌ जिद अविनाशी का खस्प बताते है, आसक्ति 
हित यलनशील कमयोगी जिसको प्राप्त होते है । जिसको 
78ते हये ब्रह्मचयं का अभ्यास करते ह ब्रह्म के उस खर्प 
गि भ ठभ सुंक्तप सै बताता । है अञ्ध॑न ! शरीर मेँ बिषयो 
प्रवेश कने के इन द्रवार्ज को बन्द करके अर्थात्‌ इन्र 
गि विषयों सै हटाकर श्रौर मन को हृदय में रोककर, श्रपर 
एएवायु को मोहो के मध्य मेँ स्थापित कर मनोषिरोध स्प 
प्थरता को प्राप्त हआ जो परुष एक वणं स्प ओम्‌ ' ब्रह 
गि उचारण करता हरा रोर उस “ओर्म्‌ ' के ल्य स्प युम. 
इश्वर) का चिन्तन करता हश्रा शरीर को वोता है वह सरव 
¶ ष्ठ गति को प्राप्त करता है । हे अज्ञुन ! जो पुरुष एकचित्त 


# अष्यायद # ` ११५ ८ 
हो, परमेश्वर का सदा ध्यान करता है, उस सदा समाधिस्थ 
कमयोगी पुरुष को में सदा लम ह । वै प्ररमसिद्‌ महात्मा 
सभे प्रप्र होकर क्िरिये हुः ख॒ ॥ पर, चणमंय॒र्‌ जन्म के 
चक्कर में नहीं फसते । है भजन | ब्रह्मलोक से ठेकृर्‌ ्‌ भूलोक, 
पर्यन्त सव सौक एसे दै ‰ि इन चा इया ४ रिरि, 
जन्म लेता है, परन्तु जी पक ध = १ प्राप्त कर्‌ लेता ६. 
उमका फ्रि जन्म कहं ह्लैठा। 
बाले जानते कि व्रा श्च दिन इल जार र चर्य य के बराबर ह; 
प्रर ८०८९; त हो मप दवताश्रों का एक । 

र्‌ बु मीः 


धः 
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1 


र दह्ला ी आयु है । अर्थात्‌ व्रह्म मी इस प्रकार सात च हे ।. 
¦ थक (र्य) भूत तछा क इस दिनके आरम्भ हेतेद्ी 
श्ट ह ५: जतं है भौर र तरिके आरम्भ होने पर उसी मलीन 
# खत है है अन्‌ | न प्रकट श्रौर श्रप्रकट होने बाला 
त सदय टिम ओर रात्रिके इष चक्कर मे प्रकट ओर 
्परकट शित रहता ह । फ न्तु उस अव्यक्त प्रकृतिसेभीत्रष्ट्‌ 
नि खरा तित्य अभ्यक्त है वह स्वं जड चेतनां के व्यक्तं एवं 
श्रव्यद्‌ हेत्‌ ०६८ पर्‌ मी-नष्ट नही दीता । उस अव्यक्त अच्तर 
ल परसशह्नि हते है । पही मे सवश्र ष्ठ मन्तव्य स्थान र 
(अ जसु भात! छ पि जन्म के चक्कर ¦ म नरह फंसते । है 
प्रदध॑त्‌ ! जि परमात्मा के अन्तर्गत सव मूतं जिससे यह 


सव संर परिपृष्ट ह हः शनातन मन्यस प्रमपुसप ऋ 
 भक्तिये प्राप्त ने य्ह । हे श्रञ्ैन ! जिश्व ॥ 
| बोडन से योगी जन्‌ जन्शसरण कै बन्धन म फ़ंसते ६ य। 
 फखतं वह तुभः वादा ह ठ । प्रातःका्त, र्योदयकाल दिम 
पत्त, उत्तश्यष के छः महीने ( माघसे तेकर ) ३५१ शी 
लोडने बसि हश्च । कम॑सन्यासी पर्‌ व्रह्मको प्राप्त हवै 4 
पिरि नहीं जन्मे । साय॑काल रात्रिः कृष्एपनत्‌, दचचिशायन क 
लः महीने (श्राव से लकम्‌, इनम्‌ शरीर ोडने ग्रा क्न 
हीन सकाम कृपरयोगी स्वर्गफल को भोगकर पुनः शरीर धारण 
करता है । संक्रमे यादो शुक्ल प्ररं कृष्ण मागा „सदार ठ 
माने गये रै । देवयान तरर पिवयान इन्दी का नाम ह! ए 


५५१ 
[1 
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२ 
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चलने वाला युक्त हो जाता है, दरसरे मागं पर चलने बाला एनः. 
जन्म लेता है । हे ्रञच॑न ! इन दोनों मागं कों जानने वाल्ला 
योगी कभी भूलता नहँ है, अतएव तू मी सदा एेसा कम॑योगी 
धन 1६8 रहस्य को जानने वाला योगी, वेद जानने ओर यज्ञ, 
तप एवं दान्‌ करने से प्रप्त पुए्यकल से मी अधिक उक्ृष्ट ` 


४५ 
# ९ 


१ ५ श्रीर्‌ सनातन ब्रह के स्वल्प को प्राप्त कर 


इति श्रोमद्‌ भगवदुगीताधूरपानष्भुतरह्य बयाया योगसे श्रीङृष्यश्र्जंन सभ्वादे 
अक्र ब्रह्मयोग नाम अष्टमों सभ्याय ॥८॥ 


४ च 
४ 
५ 0) नै क 
भ, 9 9, ७ भ = 
4 
॥ 


ॐ प्रध्याय ८ ११३ 


% अथ अरे अध्याय का महात्म्य % 


श्री नारायण जी बोले-हे लदपी ! पव आव्वं अन्याय का मास्य 
सुन । द्ञिण देश नवेद! के तट पर एक नगर है उप्त मँ सुशर्मा नामक एक 
बाह्मण रहता था उक्त के पंस बहुत द्रभ्य पदाथ था यर सन्तो की सेवा करने 
वाला था, षडे यत्न करता भ । उत्तने एक दिन एक सन्त से पृछा हे ऋषिजी 
मेरे सन्तान नहीं है ! तव ऋषिश्वर ने कहा, तू अजापिध यज्ञ कर । दर देदी 
को चह तुमको पुश्च देगी तव ब्राह्मण ने यङ्ग करने को एक बकरा पेल लिया, 
उष्ठको स्नान कर्‌ा मेवा सिलाया । जब उको मारने लगा तव बकरा कट क्‌ 
शब्द करके हंसा । तवर ब्रह्मण ने पृश, हे बकरे ! तू क्यों हसता हे । बकरे मै 
` कहा, पिले जन्म मेर मी सन्तान नदी थी, एफ ब्रह्मण ने मुभे भी अजापेध य्न 
करने कोटा था । सारी नगरी में बकरा दरदा परन्तु दाथनलगा दते एकं 


॥ 


, , ६ , ४ श्रोमद्धगवट्‌गीता 8 । । 
तै मेरी पूजा करते द ग्रोर सर्वस्प मुक्त (परमात्मा को ) उपा 
ना नानारूप से करते ह! क्योकि मै ही श्रोतकमं हं, पच 
हायज्ञादि स्मति कमं मेँ, पितरों को दिया जानि वाला 
रस्‌, सव बनस्पतियां मंत्‌, कत, अग्नि, हवनस्पु कमं सव 
्रैहं। यड जगत का पिता, माता, धाता, पितामह सव रं । 
जानने योग्य पवि ओंकार तथा कक, साम, यज्ञ मी म ह । 
कर्मफल, मरण करने वाला, स्वामी, शुभाशम कमे का साच्ती 
(वासस्थान, आश्रय मित्र, उतत्ति, प्रलय, ग्ाधार, निधान 
(अर अषिनाशी मी म्‌ ६! गर्मी ओर वर्षा भीमे दी कता 
[अर अविनाशी मी में गमौ आर वरषा भी म्‌ दी द । व्यत 
{ज्रोर अन्यक्त मी पैही है, तीनों वेदों मे पणित. सकाम 


क ष्याय द म र भ 


ड, ष रसवायीः एफ यै रि हित्‌ इए पप 
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पुरूष प यक क व स्वम्‌ करो प्राप्त हो स्वं त देवी 
मर्गा क मीस क १८ यश्च दिषु प्व्गस्थ्‌ शौगजाल ङो 


भोग चुर ए < गं ्राप्वि कै हेत भूत एएय एल का समप्त्‌ 
हौ जनै पः इ म मद्य लोक भ भा जते । व वैदिक कमो के 
करने बाते $ रकार आवागसन य रहते ६ | परमत जी ष 
= ही स॒व॑तः प्रप्य ष व्ये भेरी सक्ति कतै ई।उ 
एकीभाव चे कर्मो लभे हये नित्य निष्काम कम 
` भया के योग प्रम्‌ छ दयित श मः प॒र दै! शद्‌! परमाः 
म समाहित चिन्त होकर रहने बालि पर्ष सौद शु को ह्व 


, १३४ # श्रीधंद्गवदगीता #  , . 
इते ह हैँ ४ श्र्वागमन के चक्कर यें गदी शतै । अर हे कुन्ता 
न! श ज्ञान सै हीन जो पुरुष दरे देवक्ष्मौ की भरदा से 
त करते ह है,वेमीमरी ही पजा रतै है, एस्तु उनकी यह 
रः विधि पूवक नहीं है । क्योकि उन्‌ दैवत्य मरं मी ईश्वर 
हो ध्थित है ! छव श्रौत एवं स्थति यज्ञ श्म सा रश्ने वाला 
ओर उनक्षा फल देने वाला रषु इष्वर इव मै 8 ह ¦ एरन्वयेः 
रे देवता कै पूजक मक्त दोग 3रे इद श्य को नही 
जन्ते । अरण तीक माभं से भ्रष्ट रहत ¦ दिय यह है 
देवस्य क प्क उने देय पल सो प्रप्त करते हैः पित. 
ज पितु ष श्मीर ऊट्‌ ददन पदाथ क युथायोभ्य सेवन 
कल दाल उनसै मिलने बाले फलं को प्रप्त हेतेद। इसी. 





# अध्याय ६ % १४९१ 
प्रकर ॐ एमा कै ४३ श्प की उपासना ४ ( 
मीश प रै प्राष्ड हते ह! जो मद्ध्य पतच, पुष्प, 

जल अब्‌ शी द्विप ्षै दुभ शमरपित कर्ता ६. उश, 9 
हारा भिसः तै सधि क्रिया दह पत्राटि मेँ ग्रहण करता 
हे अखल ! खड कतै ानाःीन, यज्ञ कना, तप करना 
कुच सी हैके वपरविद करकं व । एसा करने पर इन 


कैप ८9७५ धूतं सुश्युभ फला से द्‌ छु र्टेणा आर 
न्याह क योश सै क्तत्मा ध षक त्त हकर परमात्मा 





ब खद य । सथाद व मेरे हिये समान ° 
धः शः र द्वि 2.11 (3 यं 
& {2 (> नृ 


जो यि व्यक्ति भन्ति 


है 
लन्‌ टैः दकव न्तः व्य्‌ शुद्धि तेदह षे 


१६२ # श्रौभदूयगवदुगीता # 


प॒ सवरश कर्त है श्रमे भी दा उनके अन्तःकरणु मे 
स्थित रदत ई रै ¦ य॒दि कोह श्रतयन्त दीनाच होकर भी प्रयि 
ह पर्हु फिर भेत अनन्य मक्त कटने समे ती वृहू सदाचारी 
ही ३ । य कम॑ समीचीनं (निष्काम सः | करने क कै संकल 
ढे इह ) छै जाक है । वह व्यक्त शीघ्र ही षमात्मा हो 
जद है जीर एस्म शान्ति को प्राप्तं 8 ताह! हे अजन! तु 
जह @& शद भक्त नष्ट न्‌ू हीतः 18 ह श्रन्‌! ! जो माता 
पिता § पापी दंल्छष् कलै भ्यकिति ६, शह क यं से अवकाश 
पठ कषध : वणार मन वैश्य है, नीकरी पे पशा 
शुद्र हये शव 1 श्प यक्षि से ` परमात्मा का 


क थ, द 


श्य्‌ नि ॥ शद्ध शर प्राप्त हते है । फिर पण्यकमां 
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९३४ । ५ श्रीसद्धगददुणीता # 


% शध वृषं अष्याय कछ महाः 


वीयगकरन उवाच--दै सदी ! दू भवए कर । दक्तिण देश म. एक 
भाव दशया कष्‌ शृ था, ब एापी मस एदेरा खरार या । जु्ा सेखता 
चोरी करा एर स्व एषक्ञ देस पप कमी थ एक दिन मदिरा पान से तिसकौ 
देह छु दह्‌ एर कट भेह हा एक बहे दृत पर रहने लगा । एक बाह्मण भी 
उसी नगरी ४ दद्य शा दिन स्मौ भि भिका मागकरस्तरीकोला दषे, उप्कीस््री 
चटी शी शी शह की ठि चष छ शिक २ ददी} यदयं प्र रन्‌ दोनो 
न भास त्वागे ह दोन मर फट शः हुये ९६ ऽसौ प्तं कै तले आ रहे जदं 
प्रत रहता श, दष्ट त टु दल व्यतीत हूखा । एक दिन उस्तकी क 
पिशाचिनी ने सहा--दे पुरुष पिच ! ठुमकौ छख पिले जन्म कौ खबर है 
तव पिशाच ने इष्ठ सवं खवर है । प पिले अन्म ये ब्राह्मण था तव परा 
चिनी ने का तेन पिते जन्म्‌ कया साधना क्री थौ जिस से तुभको दले - 


~~~ ~ -" ------------“ ~----- ~~~------------~------ -~ -------~-- ~ -~ ~ ~~~ 





४ चध्यदरि ६१; १३६५ 


उन्मरकी सवर्‌ ह तव उतने कषा, येमे (६ जन्म पु बह्म से अध्या 
कमंसुनाथा तवष्ट पिश चिन ते क तने सौर कोद पाथना फी थी चोर 
वह अध्यातम्‌ क्म कोन ह लिशक् छने मे ट पिह जन्य की खवर री । 


भ ५, 


सके 
पिशाचने कहाँते यर कोहं पुर नहीं किया । गीतताजी का श्लोक वष 
कियाद उत्नका प्रयजन्‌ यदै, ष र य्‌ लुत दे श्रीकुष्ठजी से तीन वाति 
पूर्ींजो गीताजी कं न्म्‌ स्याथ्‌ सिखी हद सीन वात पिशाचिनी नै 
पिशाच से श्रवण करै, इन वतं के पुनते दवी एद प्रह शह से निकला उतने 
कहा री पिशानिनी यह दात्‌ ष्ठि कष्य जो श्रव कहर न थी । पिशाचिनी रै 
क्दात्‌ कौन दै ये ठ नी युनाती मे अपने भौ से पती हं । षह बाह्मण 
कौन था) वह्‌ कर्मं कौन थौ, जिसे पिचिले जन्म कौ खवर शी इन्‌ वातं के 
पुनते द प्रेत देदी चरी तव ब्य्‌ ने कहा [ है ष्ष्चु एक श्लोक्‌ गीतारका 
टै जिसके सुनने से पिशाच शौर पिशाचिनी की देह ची त्छल देवभागं म 


१६६ # शोद्गयद्सीदा # 

देवतां ते रोक लि! क्न तुमे रेरे श्न इ पुय करिये जिनके कने 
रतन चद मेरठ को वते ह, ती, तत, तपसा, दान पुरय पेसा रें 
नती हश निसा यह एल तदक पिला द" श्रीनारायएजी की भक्ति नहीं 
करौ किस करनी के बल शधहर्ठ को जाते हो । तव उन्होने कटा एक जहां 
के खपे श्रीगीत्ाजी का अधं शलोकं श्रवण कुरा है, ति ताप से बेङकठ 
को जाते द, त देवतां ने सुनके कटा श्रीगीताजैी का ठेसा प्रताप दैजिसक् 
आष शलोक धव ते देते जीव चौर वेकुरटवासी हुए हे वह तीनों ज बेरं 
प्राप्त दये । शरी नारापणजी ते कल्य ३ सदेम । यदह नवम्‌ अध्यायं की 
महालय रै जो तूने श्रवण सिवा है। श 


ठति भ्रीपद्म पुराकते सती द्र सम्बादे उत्तए खण्डे श्रोता महस्य नान 
नवमो अभ्याय खयूर्म॑म [६॥ : 


2) >~ -~ 
-# बी ९ 3 * 


क अध्याय ठ १२५४ 
# अथ दशमोऽध्याय # 
विभूति योग बकाः 
मगवान श्रीकृष्णजी ने कहा- ह महवह अन ¦ तुम 
मेरी बात जिस प्रीति से मन रहे द्यी उसे देखते हये तम्हारं हित 
कीड्च्छासे म ठम्दं त कौ बात प्रर यतता द्र, सुनो । 
देवता ओर्‌ वेदवेत्ता महरिया का भीमं कारण ह॑ । वे मेरे 
सामथ्यं को नहीं जानते | जो छख्क्तो कारण्‌ रहित आर 
अजन्मा सव लोकों का परश्वर कै सनता ह वह्‌ पंडित 
ठ्‌ 


ज 


निम 


एप सव पो से एकत ही जत ६ । निश्वय करने की 
` शक्ति, तत्ज्ञान, विवेक, दमा, खस्थः व ५ # विजय, 
धष हः स उत्पत्ति, व्रल्चः म: श्रमयःन् ध-्धः {खाटि 


(008: ~ ६4 


१४० # भ्रीभद्धगवद्‌ सोता # 
से ्रलोभित हौ उठता 2 1" श्रज्ैन यह सव सुनकर बोला-- 
भगवान्‌ ! आपको (ईश्वर को) सव ऋषि. महि, नारद भी, 
ग्रपित, देवल, महषि व्यास शरीर आप स्वयं भी परमन, 
परमधाम, सनातन दिव्य पुरष, देवों के भी शादि, अजन्मा 
शरीर परवव्यापी वताते ह । हे केशव ! श्राप जो कुशं कहते हे 
म उय सव को स्त्य मानता है । देवदानव कोई भी भापके 
स्वरूप को नही जानता । हे पुरुषोत्तम ! हे भतोत्पादक ! हे 
भूतनियन्ता ! देवाधिदेव ! जनत्पालक ! घछाचतात्‌ अपहं (अन्य. 
कोटं नही) अपने पको जानते है । आपही त्रपने दिव्यनाना. 

स्पोंको पूरी तरह वना सकते ह, जिन स्थो द्वारा आप संसार्‌ 
मे सर्वर व्याप्त ह । हे अयुत सामथ्यं वाले भगवन्‌ ` सदा 


छ अध्याय १०. कः १४१ 
स्मरण करके सं चपको केरे जानू" ! ओर आपकर किस फि्‌ 
ख्प मं चिन्तन कृरू' 1 हे अनादन ! अष्ते साद्य ओ 
नानस्वरूप्‌ विभूति को विस्वर से कषये, भै ने शन कूर 
भघाता नहीं ह हं! भगवान्‌ श्रीकष्छचनद्रजी वीरै-हे इह श्रं 8 ! 
योतोमेरेपि विस्तार का अन्त नकष द परन्तु अपे छख्य घ ख्य 
सर्प मे अष तुभः पतता ह । है निद्राजथी । श्रञ्॑न! सर 
प्राणियों के अन्तःकरण मं स्थित रं सुब का्साहं। स्व 
भूतो का श्राहि, मध्य आ पन्तमीयेंहीह! भब शि 
काउद्धयमसे हते, घुम (इश) येह वे एल ष 
रीर अन्तमेंलीनमी धर्‌ महीहतेदै। यह कह क 


[न 


परमेश्वर के विविधिल्णंश्न या वन्‌ छिणा द्धि श्रहिद्चि ॐ 


१६२ ७ क प्रीमद्धमपदगीत्त ® | 
रह एज, बरह आदित्यां म विष्णनामक्‌ श्रादित्य द्रं । 
परकाशमान्‌ पुत्र अमि आदियों मं प्रचरड उ्योति सूय दं 
व॒ देवताओं मे मरीचि विय दूगमां वायु ह । वेदा से सामवेदः 
देषो घै इन्द्र, इन्द्रियं मै मन ओर्‌ प्राणियां मे चेतन्ता दं \ 
याश सं मे शंकर, यश राचसों से धनेश कुमेर आ 
वस्तश्रों स अग्नि ओर पर्वतो मे युमेरु ह । ह ग्रजैन पुरोहितो 
त वता का मुख्य एरेहित वृहस्पति द्रं सेनापतिया मै 
श्वाभिकषातिक ओर जलाशयो मै सद्र ह । महया मे भर 
वचनो पे एकार श्रकारः सव यज्ञो म जप यज्ञ. प्रर स्थिर 
शने वालो हिमालय हे । सव उचो मे पीपल, देवरिया म/ 


नारदं, गन्धव भे" चरथ श्रीर्‌ सिद्धो मे' कपिल यनि ह ' 


नकन = 7 


# श्रध्याय १० # त १४३ 

= घोढों मे" श्रष्त सै उन्न उच्चैः श्रवा, हाथियों म देरावत 
ओरी मनप्यो मे शुभः राजा जान । शस्तम में व्रः गायोमं 
कामयेच्‌, शाखी रीति मे सन्तान कृ उत्ति का हत कामदेव 
श्रीर्‌ स्पा मे बुक हं । एरी नागं मे' शेषनाग, जलचर 
मे वर्ण्‌, पिशं मे अयना अर्‌ शासन कले पालौंमे 
द्रं । दस्यो म परहाद, गिनती करने वालो मे समय्‌, वन्य 
पशुश्र मं हः परियो मे गरड, पक्ति करने वालं म षयुः 
शक्रधारिय भ राम, पलिया 7 मे मगरमच्छ छ, श्रीर्‌ नदियों में 

गगा । प्रष्टि क्‌ ष मध्य वं मन्नमंदहीहु, 

` विचार मे चल निर्य करने कसी अध्यात्म विचामेंही हं! 
ग्रता भं रादि चुर गकार पमासां मं उमयपदा्थं प्रधान 


र व 8 
॥ युतं शरी विरारश्वस्प सब का धात । 
सृ ओर्‌ उखन्न होने वालो का उत्ति 
स्यो मे वतमान, कीतिः , शरीर सीन्दय॑, 
मदशशक्ति. भ्र तार्थं धारण शद्वि मेषा, पेयं ओर 
चम ४) । गतियो मे' खहस्ाम, दन्दो गायत्री, मीन 
- र्गी ¦ का महीना, छठ मे वक्षना ऋतु मेँ दं । चल 
रमै बलँ मे छवा, प्रमाव मालिया का प्रमाव, जीतने बालों 
पी चि विजय ठथवद्षायियों का उयम, साविक पुरुषों का सालिक 
भावे, यादङँ मे बासुदेव, पाण्डवां मे धनञ्जय, सुनियों मे वेद- 
व्याश, क्विथाँ मे' शुष्ाचायं ह्रं । दमनकरारियों का हत॒भूत. 
ओर दश्ड, जीतने की इच्छा रखने वालों की जयहेव॒ु नीति हं \ 


प 3 श्य 
~ 2 ५०५ = 
स्य <| मौ 4 
८5, ०, ॐ = ध. 
1.1 [~ 
प्प ^ ~ मे ९ 
न धु" ~ 


< 4 4 


# श्रव्याथ्‌ १८६ १४५ 
रृहस्यों में रह हस्य का कारण ्रूतवाणी ओर ज्ञानियों शा न्‌ | 
ह । हे अर्जन ! चराचर जगत्‌ कृ वीज्‌ मी मेषहीहं। क } ध | 
भी एेसा चर-अचर पदां नहीहैः जो मेरे षिनाह्ञे। द 

सव कु मेरा दी स्वरूप है । हे प्रंतय ¦ मेरे दिव्य स्वरः क र, 
अरन्त नहं है, मेने यह जो विस्तार्‌ बताया है वह्‌ ठी ामुघः | 
दीक दहै। हे चेन ! जो प्राणी, धनधान्यादि ` विक 
राज्यादि ठेश्वयं मुक्त यथवा पलशक्ति सम्पन्न है, उस सवर 
मेरे तेन के अंशसेही उन्न हई जान अथवा यह व 
जानने से सुभे कया प्रयोजन ! मेँ ्रपने एक श्रंश॒ ॥ इच & 
जगत्‌ म न्यप्र त । | 


विभरवियोग-नाम दसमोश्चध्याय !1°^' | 


१५ 
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) 
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१४६ # श्रोमद्धगर्षदुगौता $ - । 


% अथ दसं अध्याय का महात्म्य # 


श्रीनारायण उवाच--हे लद्मी ! अव दवे अध्याय का महास्य कहता 
हत्‌ श्रवण कर! जिसके सुनने से महापापं की गति द्यो । बनारस नगर 
प एक धीरली नाम का ब्राह्मण रहता था । धर्मात्मा हरि भक्त एक दिनं विषे 
श्वर महादेवजी क दर्शन को जाताथा) गमी कीकतु थी उको धूपलगी 
` धृबराया उसका-दिल धरने लगा अधाली खाकर मन्दिर के निकट गिर पडा | 
इतने में मृह्ी नाम गण आया । देखा तो ब्रह्मण अचेत मूवित पड़ा दे उसने 
जाकर शिवजी से कहा हे महादेवजी एक ब्राह्मण श्रापके दशन को भाय था, 
य मू म पड़ा है । महादेवजी सुन चुप्कर रदे । पिर उम गण ने बरा को 
देखा बह म पड़ा है! किर जाकर कहा, दे स्वामिन यह चरित्र मेने देखा दे 
इसने कौन पुण्य किया जिसमे भली जगह मृ्यु पाईं दे । . चारों - बाति इसक 


# 


भली था बनी ह । एक बनारस देत शरीकाशीजी, गङ्गजी का स्नान सन्तो 


# श्वभ्यायं १5 « १४५ 
का ओर विश्वेश्वर जी का अदन, अन्न का चोडना एकादशी का दिनि, यद्‌ 
बरत कह घनान हृ्ने क्या पुरय किया थां तवं महादेवजी ने कहा है मूढ 
दसके पिले जन्म कौ खवर वैँ कता ह तौ सुन । एक पथय देलाश पर्वत 
पर (गोरी) प्व॑ती शौर हमवेटेये। गण भी हमर पस थे एुलवाडी कौ 
शोभांदेख रदे थे! एक हंस मेरे दर्शन फो आया, प्क वाहन था 
नह्मलोकं से मानसरोकर को जाता था, उस सोकर मे भुन्दर कमल कृले ये 
पुक कमल को लंघने लंगा उषक्छ परादां षट्‌! वह दंस तैत शे काला हो 
गया आकाश से गिर तव उती समय उसी मार्ग प एक म अर आया, हंद 
यापक दशंनकोभायायथातो श्याम दोक गिर ण्डादै गल्‌ मेरी श्न 
ह्पकमोते आये हमने पूषा हंस! तू श्याम वणं क्वो ह्या हस तै कह 
हे प्रजी आपके दशन को आया था मान सरोवर मे कमल पटेये ष. 
इनको लांधकर आया इसमे मेरी देद रपम हो गई अकाश ते भिर पडा 


॥ 





१९६८ # श्ीमद्रगोबव्‌ गीती # | , त 
शर जागता नदीं भ्या हृ है, यह सुनकर्‌ शिवजी हस भ्राकोश वाणी हृ ` 
हे शब्भूजी आप क्या सोचते ष्टे इस हंस का प्रसङ्ग में कह सुनाता ॥ 
तव भने कहा आकाशवाणी तुम मेरे पाप आशो मे तुमको देल तू कोनदै 
तद्‌ चतुज खसूप धारे श्याम सुन्दर एक पारखदं अया । कटा रे स्वामिन. 
तभ इस कमलनी से पूरो यह कमलनी सव करेगी कमलनी ने कदा हे शिवजी. 
महाराज ! भरे पने पिच्ले जन्म की कथा कती दं । पिले जन्म ममे 
अप्सा थी नास पद्मावती था, श्री गङ्ञाजी के किनारे एक बर्ण स्नान करके 
गीताजी के दवे चध्याय का फट किया करतां था। एकं दिन रजा + 
का श्वान चला । इन्र ने देखा यहः व्राह्मण गीता एरी है तमद्न्ने 
यभ आज्ञा कीत्‌ जाके उस ब्रह्मण की तपस्या भङ्ग कर । अत्न पर उस 
बर्ण के पास गई जाकर देखा षट्‌ बराह्मण एकतमे मैया था अवानक दी भेरी 
सम॑-ा ते र ह॑ मेरे शङ से अ़ लगा, उस ब्रामण ने पुमे रार 
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दिया क दे पाणिनी ! कमलनी हो उती तमय भै कमलनी हई ओर जे 
म्प केश्रहगद वैसे तैर भी पंच अर्मे दो कमल चरणा क दो कमः 
हाथां एक कमल यख की जगह } उसी सम्‌ मरे कयलनी हो गईं इ, 
भानतरोवर पर साठ दार अवरा रहता दै सो मेरी सुगन्धि से तृप्त हुए रट. 
ह यह बात कदी नहीं जाती मेरा भकाश वर्यो हो रदा ३ जो पती मेरे उ 
ते लांवता द भस्म हयो जाता दै ¦ कमलनी ने कहा देस त्‌ कौन! य| 
क्यों जाया दे? हंस ने कह इम चार हंस दें जहा के वाहन तिने एक मेः 
सरोवर फे मोती चुगने की आश्ञा हई यी वरहा क जाता भा सर्ग 
ने कहा शिबनां का दशन करता चल 1 तेरे उपर से सषा तो श्ट 

का काल्लारौ गपा आकार श गिर पडा अद व्‌ अएना गृतान्त्‌ कट कमिल। 
5 कडा भे पहले एक प्राम के धर कन्धा घी मेने पक रवाह ॥ 
वरच्या पलाया वट यदी गअरष्टी योली बेलताथा म तिपो पाया काः 








न 
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री ए दिन मेत भर्त आयां भने उठकर उसका आदर न किया. उसने 
वडा तू उठकर सलाह कर भ उपक लालवं से न उदी । बहत समय लगा तो 
कतर ते शाप दिया तु कामिनी हो उसकी सुभुभ-युमे भव तक हे पर दह 
ता ॐ द्वे अध्याय का पाठकियाकरताथामेने.भी कंठक्यिथा) अव 
र तिषा पाठ करती हू उ पे मेरा तेज है यह पाठ का फले! हंसने कहा 
इपर क्था उपाय करे जिसे मेरा श्यामवशं से. शेत दोषे भौर तू इस कमलिनी 
षे देह से चट देवं ददी पावे तम कमलिनी ने कंह। कोई गीता के दसवे अभयाय 
र पठ सनाप तव उद्धार होगा, तव एकं बराह्मण ने उते सरोवर मे स्नान कर 

0ावि्राम का पूजन कर दसवें अयाय गीता का पाठ किया, उस दस ओर 

मलिनी ने सुना.तौ तत्काल ऽनकाउदवर हो गया, हंस शेत हञ्ा कमतिनी 

(वकन्या हृदं । दाने ने हथ जोडकर नम्र होकर बद्यण-को. नमस्कारं करा 
` परीरकष वरम भन्य दे जो हमको ताथ किया, तव ब्रह्मण ने पूता यद क्या 
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भा, हंस ओर कमलिनी ने पिचली वातौ कह नाहं ओर जहां आपके पाठके 
सुनने से हमारी कस्याण हई है हमको आशीर्वाद दो कृताथं हप होकर दोनो 
देवलोक. को प्रा हुए श्रीनारायण जी कहते दँ है लक्मी यह दशवे अष्थाय 

का महास्यदहैनो तने सुनादै। ` 


इति भीपदम पुराले घती दर सम्बरा उत्तरा खण्डे गीता महात्म्य मं 
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# श्रथ एकदंशोऽभ्याय # 
विश्वरूप दशंनयोग ` । 
इस प्रकर सगवार्‌ र वचन सुनकर अन बोला--है 
भयाव्‌ । एषः पर कृपा कमे के सिये आपने जो परम गोपनीय 
अध्यास उपदेश दिया है, उससे मेरा अज्ञान नष्ट होगया है । 


_-------------~---- 
[० 
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पन्थ, यत्त, साद्‌ रीर सिदध, सव श्ायको देलदेखकर श्राश्चयं 

इर रहे है । आपके अनेक युख, नतरः वहि" जघ, पपि' पेट, ` 
लाद दाल इस सयदुर स्प को देखकर तो सव लीग प्रीर मे. 
भी दम्ष हं । यह आपका आकाश चुम्बी, अनेकः वरणं प्रदीप्त 
तते शह बाला, प्रकाशमान ओर बदी-वडी आंखों बाला स्प 
देखकर स मयमीत इ, यु धेयं शीर शान्ति नहीं द। विक- 
रल दाद्‌ बा, परलय काल की अग्न क सदश ग्रापकै युखोँ 
को देखकर म चक्रा गया ह । बेचैन द्र । है जग लिवासु 
राप प्रसन्न हीं गीर धृतराष्टके ये सव पत्र, सव राजा 
समेत, ीष्य द्रोए, कण, हमारे साथी सव याडा मीशीघ 
र , शीघ्र आपके भयटर मखो मे धसे जा पे हं । किसी किसी के 


] 
4 


तो पिसे हये पिर चापके दातो म फंसे दीख पडते है। जसे 
नदियों के अनेक जलप्रवाह्‌ सव के सव समुद्र की आर ही वहते 
ह वैसेही यह सव योडा ्रापके प्रदीप्त सुखो दी प्रविष्ट हो रहं ६। 
जैसे प्रक प्र्यलित अग्नि मे ही गिरकर नष्ट होता है, वसे दी 
पव लोक द्रतिगति सै खापकेमुख मँ ही प्रविष्ट होरे शरीर 
श्राप प्रज्वलित सुखो के हारा इनको खाते इये खव चाट रहे हं । 
ग्रापका उम्र तेज इस जगत्‌ को भासित कर तपाता है। हैमगवान्‌। 
बताये श्राप उग्ररूप वाले कौन है ! अ्रपको नमस्कार 
हो, प्रयसन हृजिये ! आएका ताचिक सूप मे जानना चाहता 
ह । ्रापकी प्रवृत्ति को में नदीं जानता ।' श्रीकृष्ण म॒गवान्‌ 
ने 'अञ्खन को श्रपने इस्‌ उग्रख्प फी प्याख्या करते हए 


१५४ ~ 

वाया मरं सोकं का नाश करने पाला षहा हृश्रा महाका 
ह । ओ योद्धा सेनां तं स्थितहै, वे ठेरैयुदन 
न रहमै-इनका नाश तै तरवश्यम्भावी है । इसलिये अर्ञ॑न । 
कमर्‌ कष, कोति कमा, श्चन्रों को जीतकर सश्र राज्य क 
भीं करना ¦ इनका नाश तोमेरेद्वाराहोद्यी चुकारै। त्‌ 
वस निमित्त तो षन । द्रोए, भीष्म, जयद्रथ, कणं तथा-अन्य 
वीर योद्धा मेरे हारा मारे हयेहै उन्हत्‌ मार इसमे तोम 
करने की श्रावश्यकता नहीं, युद्ध क्र, युद मेँ रियं को 
जीतगा ।' सञ्जय ने बताया कि हे राजन्‌ ! मगवाच्‌ कष्ण 
कग यह वाणी सुनकर अञ्न ने हाथ जोड लिये ! वह कांपत 
हा, इस्ता इ ङष्ण को प्रणम्‌ कर बोला-'ह मन्त्यामिन्‌। 
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, भ्रापके कीतन से जो लोग प्रसन्न्‌ यर दत्तचित्त हीते है ह 
ठीक दही है। राच्स इ रक भागते हे । सड तोम ८ | 
करते दै । श्राप ब्ह्याके मी आदिकर्ता ओर वदै है.फि | 
पको नमस्छार केतेन | । हे उन्नत, देषेश्‌ ' ०४ 
, वास्‌ ¦ सत असत्‌ ग्रौर इनसे भी उक्छृष्ट जो कुछ हैँ वह यप 
हीदं) आप आदिदेवं सनातन पुस्ष है । इस जगत्‌ के परमं 
गश्रय, जानने योग्यं शरीर प्रत्यत उश्ष्ट है आपके सारा 
जगत्‌ नाना श्प हने के कारण उपाप्त है । वादु, यम, श्रमनि, 
, वरुण चन्दर रीर व्रह्मा सव श्रापके ही रूप हें । आपको वारवार्‌ 
हजार षार नमस्कार हयो । आपको आगे पीठे सव ओ्रोर नमस्कारं 
ही 1. श्राप अनन्त एराक्रमशाली अति विक्रमशाली हें । आप 


एव्‌ मे व्याप्त अतएव स्वरूप ड. । आपको मित्र मानकर 
आपकी. इख महिमा को म जानते हय भूल भूत से याप्रेम्‌ से 
४ कृष्ण्‌, यादव, सखी ५ आदि नामों से जो सुम्बादनः क्या 
करीर खानपान जस्या, आस्न भोजनादि के अवस्तर प्र 
इसी तै श्रापका जो अपमान सवके सन्य अथवा 3 अकेले 
म किथा दै, अमित प्रमावशाली आपसे में उसके लिये चमा 
प्रग द \ ह विश्वेश्वर . । आप इख चसच सोक के जनक, 
पूय त एह दै \ तीनो लोकों मै आपके बरावर भी कोटं 
नः धिक दी कसे हौ । इक्षक्तिये आपके चरणों मं शरीर 
रखकर, रौप स्प ति योभ्य परमेश्वर को प्रघ्न्न होने के.लिये 
प्राथेना करता दर हे देव ! जेसे पिता पुत्र के, सखा खसखा 


अपके हसं अश प्ंस्प को देखकर यै प्रसनस्न 
पृ प्रप्रस्त्‌ 


, + अध्याय ११४ । 
के श्रीर्‌ पतिश्ौ के अपरधीं की चमा कर देता 
मेरे अपरीर्धो को त्तमा करं! है जगन्निवास ! रे 


मन भम से ग्याक्घुल्ल मीहे अवप 
पभ अपना पहला स्प व 9 न गद्‌ भौ 
धारी जो श्रापका स्पहै वही मेँ देखना चाहता | हे स 
याहे ¦ श्राप उषी चतुभुज स्प मेंप्र = ्रजिये । श्न 
इस प्राथनां पर भगवाच्‌ नै कृहा- “हे अजं 
प्रषनन होकर अपनं प्रभाव तुम उ [र तेज जोल्प, - 


<+ 


त्‌, 


पिविका १ ह्प॒ दिखाया ५.५ --ईसे तेरे रि बा ओद्‌ . 


न्‌ 


ने नहीं दैखा है । मुल लोकम. वेद्‌ पुने, यन्न, अध्य- 
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दान्‌ शले, नाना क्रियाश्रो ब उग्र तपो सेमी मुभ इस स्प. 
स नकं देख सकता । मेरे इत डरावने स्प को देखकर डरने 
छरीर शूखित होने की आवश्यकता नहीं । ले, मेरा वह पहला 
हप है ।* संजय बोला-ङृष्ण भगवान्‌.ने अरन्‌ सै यह. 
हकर प्रिर अपना स्प दिखाया ओर सौम्य मृति होकर 
यैन फो बार बार धीरज बंधाया । तव अज्ञेन बोला- 
ह भगवन्‌ ! आपके इषं शान्त मतुष्य सप्‌ को देखकर 
र ह्च मे राया हं ओर पमे शान्ति भिलीहै। `. 

मभवान्‌ ङृष्णं ने फिर वताया-हे अजन ! मेरा यह अति 
दुम जोस्प तूने देखा है उश्के दशंन के लिये देवता 
मी सद्‌ लालायित रहते । जिस स्प मेँ तने भे देख 
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है, वहस्प तवेद्‌, ठप, दानव यज्ञ कौ साधना से भी 
ते को नहीं मिलता । परन्तु ! है परन्तप अ्रनन्य भक्ति 
इय स्पे देखा श्रीर जाना जा सकता है तथा 
युम मेँ लीन हया जा सकता है । जो पुरुष्‌ सब कुच मेरा 
सममता हा, यज्ञ, दान श्रौर तप आदि कर्तव्य कमं करता 
है, मेरा मक्त है किसी प्राणी से हष नहीं रखता, सवथ 
नन वह ए पशव क ्रप्वकषतह 
` ननां पनिषद्‌ नसय 6 म्तभञुन अ्बाद 
विभूतियोग"नाम दादरा मस्याय ॥११॥ ` 


@9@€€€ । 


^~ 


& भीमदुगीख क 
` ॐ शुध श्याव अध्याय का महास्स्य # 


श्रीवारण्हीगास--है क्मी चव भ्यारद्वं अष्याय का महालय सुन बुङ्गभत्रौ 
लाम एक भमर था, जिसके राज का नाम एुखानन्द या रच श्री लकमीनापच 
की हेवा बुत्‌ लोग क्रते थ एक वराद वहा धनपत्न विहम्‌ परित रहता 
था घौर उस कष्य प्ल नियम था नित्य गीता के भ्यारदे अण्वाम शमं षड 
करना दौर ज भी वहं नित्य सदमीनारायण कीपेवा किया कता थाशीर्‌ 
पाठ गी जिल दए करता था पसे ह सेवा करते बहुत काल व्यतीत इष एकं 
दिन र॒जाृन्दिर से षरकोजांताथा उस दिन बहुत देशान्तर फिरते ३ 
तीत उद सगर ये थये यतत ने राजा से कोद जगह मांगी कदा हे राजन्‌ 
इम कट दिन रगे हमे जगह दी! राजा ने चड़ दषैली खुलवा दी वदां भीत 
`, राजा ने सीधा दिया, - रसोई , फर्‌ अतीत त्रे रसन हए प्रातःकाल राज 
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ठत दर्शन को गये राजाकावेटा भी उनके साथ था करमित्रसधर धै, 
राजा खेली मे आया जो मन्त थ उसके साथ रजा बातषीत करने लगी 
पनीर राजा फा पुय सेकतनै लगा वां एक पेत रहता था एत प्रत ने राजाः के 
पुर कौ शरा बक्ँनेराजाको खवरकी | हैरजाजी | वरो प्रते 
मार इला दै तुम्‌ निशित वैटे दे राजा यदपि सेवा करत, कुथा श्रवण करता 

या । पान्तु पुत्रके मोहे रंजाकेमृनर्मे दुबुद्धि रा गई राजा बौला ह 
सन्तजौ श्रापके दर्शन का युफको बहुत फल मिला दें । एक पुत्रास 
भरे ने मार लिया । सव.ब्रह्मएः मे का हे राजा जी चलो देखे कं दै वैरं 
पत्र १ राजा ब्रह्मण मदन्तः सभी वहां राये जयं यजङ्कमार मरे पथा । तव 
ब्राह्मण ते कहा श्र भरेत! तृ इस लद्के पर एषा दृष्टि कर जो यद लडका जी 
उठे यौर्‌ मे तुमे गीता के ग्यारदये भरषयायका पाट सुनातादहंत्‌ भ्रषत्‌ कर 
इसमे वेश कल्याण होगा जित्रनै जीप पीये मारे है तिनका भी उद्रारपेम. चष: 


१६६ .. शमगद्धगबदूगीता ह. क, 
त्‌ श्रपने जन्य की बात कहा श्यो दपं त इ ह तिसके पीव तेरा द्वार : 
करू्गा । तथ प्रेद योल यै पूवं जम मे ब्रह्मण था, इस प्राम के माहुर दल 
जोततां था दं एक दुर्य कऋरहश आया था, सो इस सेत भ गिर पड़ा उसके 
अज्ञं स रुधिर निकला एक चील ने उसका मांस नोव खाया भ बेटे देखता ` 
थामरे मन्द्‌ न शष किह ब्राहमण को चुडा दु इतने म एक भौर 
र्ण आया उसने देल्ञ एक दुर्बल रोगौ बराहण गिर पदा हे चील नोच २ 
मासि खाती ३ सतते देकर षुमे का अरे हल जोतनेवले ब्रामण त्‌ यज्ञोपवीत 
धरण सिये वैस है कमं तीं तेरे चारडल क ह निर्दयी. तेरे सेत के पात ब्रह्मण, 
का मास चीत तोड २ साती दे या तृ आलो से अन्धा दे इस कारण सेत्‌ 
` बढ़ा पापी हे यह तीनों अपकमीं नरक को जतेहएक तो वार चता भारता 
देवे भरं सो होकर भाग जाव दूरा रोगी हो तिसकी सुधनतेवे थोर किसी. 
` को.भूत्‌ लगा चे .यहं इदान जान॒ता खडा नदीं यह तीनों पपी. नरक कौ ` 


# पध्य्ाय १५ # . १६७ 


जाते षै जो सरवजी्ा प्र॒सदायता शोर दया क्रते ह तिनको अश्वम 
क़ पल प्राप्त होता दै, सोभरे शपसत्‌ भरोत योनि पयेगा तब मेने उ. 
चरण पकड़ कर कटा मेरा दार केत टोपेगा तव ब्राह्मण ने कदा जव 

कोई गीताके ग्यारश्वे अध्याय का_ प सुनावेगा तब तेरा उद्धर देगा प्र 
न ्रपनी कथा सुनाई तव ब्रा ने राजा पे पृथा राजा ने का इसका 
कीजिए भ्नौर मेरे वेदे को जीवित करं तथ ब्रह्मण ते गीताके म्पारदें 

का पा द्विया रौर प्रत परं जल निदका तत्काल प्रत्‌ की दैद से खुटसर 
हौ पाई, उपने पले जो कईं जीव खाये इए ये तिनका भी उद्र हमा - 
का पुत्र सावधान हा, श्यामघन्दर चतुभज सूप होकर खड़े दो गये । 

त श्रिमान ए तव प्र त बोला-देराजा शयने पुत्र को मिल जव वंह मि 
लगा तव दद बोला हे राजा जिसके इल में एक वैपएव चबे उसके कर 

„ काडारदोतादैत्‌ बदा वैष्णव हे तव राजा ने मोद कर कदी देपुत्रतु 


१६८ , कै नरौभदवद्गीता क [त 
कौ पि पु योते तुते त्‌ किसकी कष्टता दे मे कई बार तेरा पञ दुभा, कर 

नारं तैर प्ति भथा यहे `परं धन्य है जिसने सु्कौ भारा योर शीगीताजी के 
वथारदये अध्याय कौ पैर श्रवेणं करे मे कृतेर्थ हा हिर राजा ने कक पुत्र 
तेरे षरमे एक दी पर था मेरी थन कौन गति करेगा । शरे कोई सन्तान 
नद तथ युत्र मै क हे राजा जिस हुतं मे एकं वेष्ट वे उसका इद्धार 
दैत ३। पिता त्‌ चिन्त नं करं यव गै नरयेजी परीय हा ह शोर 


 . जव श्री नारायणी का दरशन करूंगा तथ तेरे हलं का उदार शेगा इकीस 


। 
। 
9 
4 
ट 


कुल तैरी उदधरेगी तेव राजां ने अच्छा सिथारो वंद सवं विमानै पर वैठकर 
वैकुरट भ गये । तव उत ब्राह्मणं से राजा मे ग्यारं्वे अध्यायं का पाठे वण 


| कि । मन भे कहा अरव पुत्र, पत्री कोईं नही 1 विरक्त होकर गीता का पाठ 


किया फं तुरसी पे जल डाला करे ब्राहमण साप चले गये । राजा भी प्स 


व कश्ध्याय १.१ ` | १. 
मकि का धधिकारी हभ । शभ्ीनारायणजो कहते हदे लपमी ! यह स्पार 
प्याय का म्रहाप्परे नो तूने श्रवण शिया । 


।॥ इति शी पदुमपुराशे शरतीरव सुम्बदि उत्तराखण्डे गीतां महालय नाम पकादरोष्यायः समपर्शम्‌ ॥११॥ - 


* श्रथ द।दशोऽध्याय # 
| भक्तियोग | 
भगवाम्‌ के वचन सुनकर अचचन ने ए्ा-"मगवान्‌ ! जो 
-. अन्य प्रेमी मक्त जन इस प्रकार निन्त -श्चापके मजन 
ध्यान म लगे हए विश्वहूप आपकी उपासना करते है रौर 
दइसरे जो श्रविनाशी सचिदानन्दधन निराकार की उपासना 
करते ह~इन्‌ दोनें प्रकार के मक्त मे श्रति उत्तम योगरैत्चा 


१७ # भीमद्गवद्सीमा # 
्रदास् कहकर दुभ छदना सव छद्‌ मानते हए; इस धम्मं 
श्रेत कवन का थथा तथा पालन करते है वे भक्त मुभे 
ददिशय प्रिय हे । 

॥ इदि श्री भगवद्‌ गीता सूषनिप्दञुचिचस्या योयसास्र भीकध्णभजु न म्बा 


मक्तियौभो नाम दद्क्षो अभवाय ॥१२्‌ 
„ 


# श्रथ बारहवे अ्रघ्याय का महात्म्य | 


श्री मगवालोषच - हे लदमी ! खय वारे अध्याय का मास्य सुन दक्षिण 
देश क्‌ घुखा्न॑दं नाम का राजा रहताथा विके नगर म एक उतङ्नाम 
सम्प स्ता था। एक्‌ गृछिका कषे उ्तकी प्रीति थी वह दोनों एक देवी के मन्दिर 
प जके मदिर पन किथा करते, मांस खाते, मोग भोगते, जो कोर पृदधे तुम 
यद क्या काते हो तो कते हम यहा दैप दी रहते दै देवी कौ सेवा करते दै 
शट क देते उपी मन्दिर मे एक ब्मणदेवो की सेवा करता था एकःदिन उस 


# शऋभ्याय १२ १४४ 


ह्मण ने देवी की स्तुति करी देी प्रसन्न हुई । कहा र माग जो मगिगा सौ 
गी फिर उसने धन संतान सुख मागा देषी ने क दे ्ाहमण अवदय कर तुभे 
धन संतान सुख देगी पर एक वात कर पहिले इन दोनों का उदार कर ले 
पेषा उपाय कर जिसे इन दोनों का उदार दोषे तो ब्राह्मण ने नमस्कार किया 
ओर अपने गुरु के पस अकर कदा दे गुरुजी ! मेने देवीं की स्तुति करी थी 
सो प्रसन्न हई धन संतान दी द, पर पहले इन दोनो का द्वार हदे तव गुरने 
कष्टा हे ्र्मए चल श्रीनारायणएजी पे पृं तव दोनों ने श्रीनारायएजी का तप किया 
तीर्थं तरत किए भगवान जी प्रसन्न हुए आकाश वाणी हई तव श्री भगवानजी 
गरड पर सवार देके श्राए ओर कहा, तेरी क्या कामना है पिचली वात कदी 
देषी जी की भक्ति करी थी भगवती प्रस हुई कहा धन संतान देती हूं पर 
दोनों का उद्धार कर जो किप तरह कफे सोमे जानता नींद अप दपा 
करे क्यो उनका उद्धार किप प्रकार हो सकता हे तथ श्री नारायण जीने कश 


श्रीमदतरदुषणीता छ 


६ रहण 8 शीता के बरहि अन्याय क्ता पाट सुनाषो त्तो उन दोना का उदहरि 
ह्र तव उष ब्रह्य दै यगबाबूक द ठर यम्युषाद्‌ किया आशीवोद रद 
३ तुष्टाव जय शै \ त वर्ष दे सीकरेमन्दिर म भगवती की स्त॒ति करी तुम्हारे 
दी प्रसन्न नमह कृष द द्वी जी । श्री नारायण जीने कद मत्त. 
दती 2, तव दैवौ ने क ३ व्रह्म ! त्‌ उत्का पाड सुना जिम इनका शद्वारं 
हवे तव दनं गलिक ओर लम्पट को वेडकर गाता के ब्ारखं भव्याय का 
पठ इना, सुमते द उपे दोना की दैह्‌ चदेव दृद एई श्रीर कुट को 
गये देख छर देव प्रसन्न हई । ब्रहए को कहा हे प्रणिहित आज से मेरा नाम 
इ वैष्णव देवी हु इष परः को सुन कर हेमे अपकमीं तर गए दै दस मगरी का 
६ राच्यं तु कौ दिया इतना कह कर अन्तरध्यान हुई ब्राह्मण घर गया । ऽप 
राजा के सन्तान म थी राजा उस प्रह्मण को बुला कर रोञयं देक धप तष 


भ 


4 मोग -गया चन मे धिर्त हौकर योर ब्रह्मण राञ्य करने -लगा भनरप्रय | 
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क अध्याय १६४ १५७ 


जी कहते £ ह लद्मी ! यद गीता के वारद्चं च्याय का महास्यदरै जो येने 
कहा नौर तूने सुना दै! 


॥ इति भीपदम पुराणे सती वर खम्वादे उत्ता खष्टे गीता मदलस्म्यना हादे अध्याय सम्पूएम ॥ 
= । 


+ श्रथ ्रयोदशोऽध्याय # 
| सेज-केत्र-विभाग योग 
श्री दृष्ण भगवान नै तर्न को वताया-हे इन्तीपुत 
छ्मज्गन ! इत देह को चेतर कहते है ओर इस शरीर क जाने 
वाता तेवन्न कहलाता दै ! समच्िस्प से सुब विश्व कम॑मूमि 
 होनिसे चेत्र है त्रह्मण् तर श्वर ही विश्वस्प होने से 
तेत्र दै ग्रीर्‌ वही उसका नियन्ता ज्ञाता होने से चेत्ज्ञ भी 
है\ चेत्र र चंच काज तान है बह मेरा (दइशवर का) 


` &७& ` & शी्द्धयशदूयीरा ॐ 
# हं है। उदर्क का खल्प, प्रकारः उसके विकार, 
उदधतत उलत्ति क कारण तथा उस ततं वज्ञ का स्वस्प श्रीर्‌ 
उका दायथ्यं--यह सद संल्ञप से मे वताता ह-सुन। 
रिया त ं घ-ङ्‌ घञ्न का तत्व बहत प्रकार से समभकाया 
है-नाना गर्छ ॐ दन्न दारा उसकी व्याख्या की 
ह! शरः शकती प्रश्मार्‌ निशित, ब्रह्मसुत से मी उयकी 
भ्वल्या ही है । दत्र का स्वरूप है-त्राकाश्‌, वायु, अग्नि, 
जल शरीर पृथ्वी, का सदेम मावः अहंकार बुटि, मूलं 
प्रद, थर्‌ इन्दा इन्द्रां के पांच विषय-शृब्द, स्पशं, 
स्प्‌, श आ गन्ध; इ्ा, ह ष, युख, दुःख स्थूलदेह का पिड 
“चेतना, धूति ॥ त्त भ्‌ क के ज्ञान के साधन ये हैः-अमिमान कां 


म 
४ 


41 = न्ध 











ॐ भध्याय १६ १७४ 
ग्रभव, दम्भ का अमाव, प्राणीमात्र को किप्ती मी प्रका रनः 
सतना, लमामाव्‌, मन-वाणी की सरलता, इर की सेवा, बाहर्‌: 
मीतर कौ टि, अन्तः करन की स्थिरता, समग्र शक्ति क] 
निग्रह, मोग में ्रासक्ति का अमाव, जन्म, मृ, बुदापा, 
रोग, र इख श्रादि दोषों का एनः पुनः विचार, पुत्र छी 
श्रादि मे मासक्ति एवं ममता का श्रमावः टृष्टानिष्ट मे समः 
चित्तताः घमः विश्वरूप ईश्वर मँ हृद्‌ भन्ति, एकान्त एवं सुद्‌ 
देश का सेवन, मयुष्य समुदाय मँ, प्रम का अमाद्‌, नित्य 
अध्यात्म ज्ञान मं स्थिति, तक्लक्ञान के लदय रूप ईश्वर खे 
सरवन देखना । यह सघ ज्ञान के साधन होने से ज्ञान तथा उसके 
` विपरीत अक्नान हँ बह चव-चेव्न अम्‌ भः इताता दं जिसे 


श्रीमद ययषटुगीहा # 


१४८५ >+ 
[ >) न भ म > | कः {~ 
ठ्‌ छर एड सदु € द द्व ३ । वृह त सुरस नत्य, परम 


ह्य श्रपलिच्छन्त दद & २ इह दत्‌ (कार्य) ह न्‌ असत्‌ कारण) 


हू { 
है । उषी र यु है कि उसके हाथ-पैर सव ओरदैः 
नैष धिर शन शौर दुह शी दवं ओर है-वह सारे विश्व में 


प परित है । स ष ¡ सरल पल्‌ कर्मे कला है-पर्रसक्ति 
एर शुखं को मागन वाला हैः सव भर्ता 
र ध भी है, सुच्म हीने ते विज्ञेय 
हे-समीप शी काक १६ । आकाश की मांतिणएकस्प. 
क्‌ दीने से विभक्त मी हे । वह विष्णु 


न 


से भूतो श त क्रम बाला, शद ख्य से संहार कले 
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ॐ सथ्याद्‌ १३४ ~ १८१ 

बला शरीर ब्रह्मरूप से उन्न करने बाला है । व्योक्षियां का 
भी ज्योति अर थन्धकारसे परे हं। क परमात्मा योधः 
स्वरूप, जानने याभ्य र तत ज्ञान सै प्राप्त हेने बला सवके 
हृदय म स्थितं) हे अर्जन! मेनेयहननो चत्र, चंत्रज्न का 
जान साधन श्रीर्‌ जानने योग्य क्तव का सखल्प संकतेप से 
वताया, मेरा भक्ति इ सव को चमक युज मं लीन दीने 
योथ होती है ! हे थर्छन ! प्रकृति न्रोः एह (जीवात्मा कते त्रत) 
ध्न दीनी दु चनादि जन। रग पाहिकार, भिद्युण 
समक सथ दां अङि वै दयी ऽयन्न हेरे ह पचि प्रकृति कष 
कायं अयात्‌ शरीर कै छ्ारम्मिक पूं स्यच भूतादि "महायाहि 

ह 


कारणा के नि्ाण षी हई है। भर संज् जीवात्मा छक 


र + अन्याम्‌ १३ १५८३ ,. 
दूसरे मन्द वद्धि वाले पुष्प इस प्रकार जानने की समामर्थ्यं 
रखते वे द्रसर से सुनकर ही उपासना काते है ये सुनकर साधना 
करने वाले भी संसार सागर को परर हो जाते है । ह अर्जन ! ` 
स्थावर जङ्खम्‌ जो मी कुढं उत्पन्न हीता रै वह चेव चेन्न के 
संयोजक से ही उन्न होता है । इस विनाशी विषं मे सदा 
स्थिर रहने बाले अषिनाशी परमात्मा कौ रेखे वाला पर्ष ही 
सच्चा ज्ञानी हे । वह परप समभाव से स्थित हए परमेश्वर को 
सान देखता हा पने हारा अपने याप को नष्ट नही कता 
वह दभभक्ति को प्रष्ठ होता है। जो पर्प सव कामों क 

यदद द्व क्वि इश सममा है शरी आरामा को अकतां 
दिखता ई, वह दच्छ्तनी ई । यहं चव टुहद एयर्‌ प्रथक भतो 


६८४ & श्रीपद्शयृरदमीता # न 
र्ध पएरसा्या में स्थित अभव कर तेता है अर उससे ही 
इल विस्त रो प्म सेता है तव वह भी ब्रहमीभूत हो जाता 
है है श्त अनादि, श्रीर्‌ नि्गंए होने से यह अविनाशी 
एरसातम्‌ २ शर भ स्थित हृश्रा मी वास्तव मेन ङ्ब करता] 
हैन्‌लिप्हीता दहै जंषा एक सूयं इस सारे जगत्‌ को 
प्रकाशित क दत है। उसी प्रकार इस व्रह्मा सम्पूणं 4 
एक त्मा प्रकाशित करता है । इस प्रकार त्तेत्र-चेवज्ञ कं 
मैद्‌ को तथा प्रकृति रीर उनके | षिकारो चे दरे के उपाय 
को जो पुस्ष ज्ञाननेत्रों जान लेते हैः वे महासा जन पारत्रह 
परमासा को प्राप्त होतेह, ॑ 


इति श्रीमद्‌ भगवद्गीता सुपतिषदु सुनदधिया योगशास्त्र शरोृष्एमनजु न सम्बदि 
ॐ -रतसिरफे. नाद्र चयोदश्ये ध्याय 1९२11 


# ध्याय १३१ १८ 
$ श्रथ तेरह अध्याय का महात्म्य # 

्रीचारायणोवाच--हे ल्मी ! श्रव तेरहवे अध्याय फा मदास्य छन 
दक्षिण देश द दरिताम नभर था वां एकं व्यभिचारिणी २ हती थी ध्यभिचार 
करती मंस मदिरा खाती थी एक दिन एर पुष से उसने बचन क्ियाकि 
अमुकं स्थान मे तेरे पमस ्राऊगी तुम व चलो वह पुरुष किसी ओर षन 
मं चला गया ओर वद सीसे दरटती २ हैरान दये मप्र मदुष्यन मिला 
वह भूलतां फिरिता था वह गणिका थक कर उसका रास्ता देखने लगी देखते 
२ ही सार दिन व्यतीत हा प्रीतम न श्राया सां पड़ गई वह गणिकां 
प्रीतम का नामले २ क्र पुकारने लगी रतो से पृ इतने मरे बह पुरुष पिला 
दोनों बडे प्रस्न होकर रे । इतने म एक शेर आया, गणिका डरी, देख कर 
सिंह बोला अरौ गणिकः ये तमे खाङ गा 1 वह बोली त्‌ पले अपने उन्म 
करी बात कह त्‌ रल ह! चर्सिंह बोला मेँ पूवं जन्मपे व्राह्मण था. चठ 
वोला करता था उड खेम श. जया सेलता था तथा दूरे का धनहर: 


९९६ ® शरीसद्धयददगीता क व 
सेवा था एक दिध शभ कै समय धर्‌ से उठकर चला गं म गिरते देह 

छट णहं यपो वे पकड क्लिया धर्यराज के पस ले गये देखते दी धमराज ने 
हव दिया इक्ती घडी बाह्मण को विह का जन्म देदो ! यह देद सुमे मिली दै 
धरौ हुक्ष दिया जौ शरणी पपीहुरावारी हो उे त्‌ खाया कर जो सपू वेष्छव. 
दरिभ्ित श उनके पर न जाना हे गणिका! भुमे धर्मराज की भङ्गा 
तिनस् आक्ञ पाकर सिंह योनि पे धा हं व्यमिचारिणी गिकं पापन्‌ दे। 
श्ठकिए तुष्तको डाछगा इतना कट गणिका को सा लिया, तब यम धर्मराज 
छ पपत गिक को से गये धर्मराज ने हुक्म दिया इसको षेडालिनी का जन्म 
देदो ! शरी नारायण जी कहते दै, हे लदंपी उसने गणिका की देह याग बांड 
लिनी कौ देहं एई ! करई दिन के पे एक दिन न्व॑दा नदी के तट एर चली 
` जाती थी । वहं क्या देखा कि एक साधू गीता के तेरद्वे अध्याय का पैट 
करता द उसने. सुन लिया जब श्वष्याय पट्‌ के भोग पाया तव चांडलिनी के 
भ्रण द्र भये देव देही पाईं कश से बिमान अये तिन प्र बैठकर बेडकषद 


% शध्याय {१ | १६५७४ 
को चली साधू ने पृ, असी तूने कौनततां पुरय किया जिपके करने से वेङ्करट 
कौ चली है चांडालिमी ने कहा है सन्त जी इस तेरे पाट फो श्रवण कर मेँ 
देवलोक को चली ह तव पारषद को कहा, कोई पेक्षा काम कयो फि जिस.िंह 
नै मुभे पूं गथिका के जन्म मे साया था उसको भी साथ ले चलौ । तव 
उस साधूसे प्राथनाकीकिहिसंतजी गीतानजी के एक श्लाकके पठ कं 
फल उसके निमित देषो जौ सिंह का उद्धार होवे तव उपने पाठ काफल 
दिया तत्का उपस सिह की देह दी देव देही एई दोनों विमान प्र चदु कर 
वेङुण्टवाक्ती हूए परमधाम को प्रप्त हुए । तव श्रीनारायण जीने कहा है 
ल्मी ! यद्‌ तेरह अ्याय का महाल्यहे । प्रीत के साथ प्टूनेकी वतका 
कुं फल कहा नही जाता । अनजानप्ने ते पदूतोमी मेरे परमधाम 
प्रा दता हे। । | 

॥ इतिश्री पदुमषुराे खतीदश्वर सम्वादे उत्तराखरुडे गीता मास्व नास त्रयोदशोध्यायः सम्पुम्‌ ॥११॥ 


९८६ क श्ीसद्धगचदुमीता ‡ 
* श्य चुदशऽव्याचं ‡ 
शण ष्‌ विग्छम यऽ | 
इषे भाद उपरल्द श्री सथाद दीले-हे अद्खन ! ज्ञानां 
प्रहि उक्त्य प्येष िदयद्न छो चैष दुभ वताताद। 
इष्य जानकर छद धरनि-जत इद संद्र सै इुक्त कर एक्ति को 
प्राष्ठ इये है । इ क्न के अदु्ार आचरण करने वाते पुरुष 
एरमेश्वर कै छथ एक स्प हो जाने क करण उृष्टि के श्रादि 
यँ एनः उल्यन्न वीं होते श्रीर्‌ प्रलय मे मी क्तेश नहीं पाते । 
हे खन्‌ ! मे क्छिएास्मिक्‌ प्रकृति मे, जो सब भूतो की जन्म 
स्नाथ द, चेतन स्वरूप वीज कौ स्थापना करता दं । हे अ्रजञ॑न ! 


, # अध्यायं १४१ १८४ 

पश कटि रादि योनिर्थे म जो शरीर उन्न हीते ई उनक् 
योनि माता भी यणात्मक प्रहृतति हं ओर बीज कौ स्थापित 
करने बाला पिता दं प्रकृति के तीन्‌ शूएद्ल-रज अर तय इस 
च्रे चंत्रज्ञ जीव को वापे रहते है। इन दीन श्छ ३ म्ल 
गुण निम॑ल है ओर यह पुख शरीर ज्ञान की थधाक्ति सै जीवात्मा 
को बांधता है । रजो एए कोपना शौर शआाश्क्ति से उसन्न 
होता है ओर रागरूप ह । यह जीव क कमं एवं कप्र॑फल कीं 
श्रासक्ति से बोँधता है । हे श्रञ्ेन ! वशोष्श शन पै उसन्न 
होता. है, ओर शराश्यिं को मोहने बल्ला है । यह जीदाल्मा को 
प्रमाद (व्यथं चेष्ट) आलस्य श्रीर्‌ चिद्व हदा शीर में बरे 


न्त 


श्खता है-ह भर्वन ! इख प्रसर खत यख में लगाता है । 


£ पुयेषदुयीता # 


ख क प भषति करता ह ' आ तमोएष ज्ञान को 
दक्र प्रणाद यँ रणात है। हः अजन! रजो ओर तमोशण 
ह्ये दथा दद एवं ददु है, र्जीरत सतव एवं तमको तया 
मौत खलं एवं रज त दवाकर वदते ह । जव इस देह 


{अन्तःॐश् शीर इद्धि सै चेतनता शरीर बोध शक्ति जाग्रित 
1, त ठ सत्य हए दा समाना चाये [जव रज बढता 
दै ८५ मा की सार्थ इदि से श्राराम्‌, चचलतां 
ति ललसा बदती हं । ओर है इुर्पत्र ! 
पर शरीर मे म चेतनता का श्रमः कमं 
॥ न होना, व्यथं चेष्टा रीर निद्रादि 

न ते ह! २ 7 की अत्यन्तं व्दि के. समयं 





। # क्रध्याय १२ ९९१ 
मरने वाला जीव व्रह्म वेत्ता के शु वंश मं उसन्न्‌ होत 
हे 1 इसी प्रकार, ज शण इदि के समय मरने बाला कमं निष 
का जन्म पाताह रीर तमोगण वदने प्र मरने वाला कौर पश 
अदि मढ योनियं मे उसन्न होता है । साविक निष्काम्‌ कमं का 
फलसुख, ज्ञान आदि फल हे, राजस कर्म काफल दुःख त्रीर्‌ तामसं 
का फल अज्ञान कहा है । सत से ज्ञान, रज से लोभः, ओर 
तमो से प्रमाद, मोह अर्‌ श्रज्ञान उत्पन्न होते हे । पालिक कमं 
काने बाले निरन्तर प्राप्त अवस्था को प्राप्त करते ह-रजी 
गणी न उत्पन्न होते ह न अधौगति को प्राप्त हाते है । तामस 
पुरुष निरन्तर श्रधोगति को प्राप्त हीते दै। है अन ! जव 
ष्टा माची जवी तीनों गुणों से भिन्न किसी चीर को कां 


ॐ शमिदसश्हमीमा # १४१ ` 


 चष्द्वं न्ह छस्व ॥ री गूरणा मे वर्त॑ते  विुणमषी 
ति सै उतन्न अन्तः रण सहित इन्द्रियां अपने अपने 
विषये दै दिद्शवी ह पतः अबुमव करता ह श्रीर्‌ तानां गुणो 
भन्न ५५ को त्ख सै जानक्तेताहै। तो दह 

ता है । यह पुरुष स्थूल शरीर की उत्ति 
$ सर (1 तीनों गुणों को उल्लंघनं कके जन्म, मृत्यु, 

ड इस्या शीर सव प्रकार के दुःखो से युक्त हो, परमानन्द 
मे पर्ता कैः त है । भगान्‌ क ऊ इन वचनो को सुनकर अनने 
=श्रु! य्‌ ह वाहये इन दीनो गणौ को लंघन करने 

। घले एष्‌ ॐ क्यु या सच ह 2 क्या स्या उष्टक ्राचरण॒ होते है 
„ ओर षड डिल वै उययो घे से इन तीनों मणे को्तंघता रै !' यह 
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पुने पर मगवान्‌ ने वताया-- जो एय सल छण के काय्य 
प्राश को, जो शए के कार्यरूप प्रदन्ति. छ प्रीर तमोगुण 
ॐ कार्यरूप मोह को भी न वो प्रत्ति हीने फ इरा समभत्ता 
है ओर उनके हट जाने पर भी इनकी चाह इशत है, चीप 
होकर शणो से विचिलित नही दत, यणु ही दददे द शे 
सममकर परमाम में एकी माव से स्थित हदा ६, ६: चौ 
समान सममने वाला, आत्मभाव मं द्थित्‌, पत्थर शौर शुष 
ज प्रिय ण्व श्रप्रिय मे, निन्दा एवं स्तृति त दुह्य इड ह, 
मानायमान शत्र एवं मित्र समान सममा ईं रर व वो. 
न क्तापन के अभिमान को घोडे हये दै उह एएतीत कह 
लाता हे एक निष्ठ भक्ति णं को अतीत समने का सि 


प्ट @ धीमद्वरबदगौता # 
(स ह 4 ब्रह, अर्ध दनल्ध्. शान्त्‌ धमं, श्रीर्‌ समन ध 
य पएरमा्पाषढेही नाम 


हदि श्ौमदुमलदद्मीष्ा पूपानषद्‌ सु्ह्मनिधा योगशा 7 ज वेन्वादे 
गुण शषडिमाग योगोनास भतुदंश्‌ भ्म 1१४॥ 


कक 


% रथ चौदह अष्यायः क! महात्म्य 


शी नरावतोवा्--दे सदी | उत्तर देश काशमीरके सरस्वती ॐ चैत्रे एष 
परिदत विधात शता था । पहा फ राजा काः नाम सूरय बमा थो । संगसदीप 
# तजा के साथ उदकी रीति थी । एक समय उस राजा म संगलदीप से बे 
जारं मोती घो हुत कीमत के भेजे ये तव काशमीर के राजा ने मने 
विचारा कि मैच्याभेज्‌ः। एक दिन अपनेमश्रीते पूचा हम क्या भजे मंत्री मै 
फट, जो पस्तु वषं न षे सो भेजना अन्या रे । राजां मे कहा अर तेष्व 


, # भम्याषं १४४ १४४ `: 


सतु बहौ एक शिकारी कुत नही है वह भेजो । सोने कौ जंजीर के साथः. 
बन्धे हए कते मखम ॐ गदेले लगाकर दोलि्यो पे के के सङ्गलदीपरम . 
पटुवायं उन देलकर रजा वश्च परतन हमा । कट य शिकारी इच यदा 
नही ये यह भरे मित्र ने बहुत भा द्विया दम शिकार सेला कने, क दिनि 
शजरे एक दिन राजा शिकार खेलने चला भौर भी शिकारी साथ बते संगल- ` 
दीपके राजाने ए ओर राना के सथ शरत बंधी निष क्तं शिकार 
परे मो लेषे सव राजानं ने अप्रने २-कृत्े लोड एर स्‌। निकला उषके 

पी ङतं दौड समा द्र निकल गया । ओर चं पी रद सगलदीष के राजा 

क छर ने समा को पकड़ा लोगो ने शोर किया कत। प्न रद गथा सप्रा$िरि 
भागां छृतं ॐ दत सपा कौ ले ये रषिर टपकता जातिं था सता मागा जा। । 
धं श्नीर ` पोते रह गये । जते २ बन पर एक कदा तालाब पानी क भरा, 
था उवे तट पर छया थौ यदं एङ साद्‌ रहता था उं तालम सदान 


4 9 "0 
५ व म ननी न्भ्ठमः 


1 १ 


^ & 289 ह _ ~ 


, 


६ 


031 


= शमगलवाग्दमीती १ 
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भिस इदा शी पदे ज वड इमे राजा भी घोड़ा दोड़ा कर पहुबा श्या ` 
खे दो परै षड दै रद पाकर वैङ्कर को चले है उन्दने राजो भे 

हष कर धन्यदयद्‌ किस । श्य ह संजन्‌ ! त्‌ धन्य दै तेरे प्रसाद से हमने देव 

ए ददी ए । शक वै प्‌ ५६ कै ठम दोनों ने कहा इम नीं जानते 

६ अहं छे चू है दद दे मिलो राना ने कदा. धन्य मेरे भागव जो 

` दुष्डास उक्षर हा £ शह इट्‌ वै्शट फो गए । राजा ने उस सन्त को नम 

एकार क्षै एला ६ ६ न्त न यू वाता कहो यह्‌ कौतुक श्राश्वयं देखा सपा 

छाप दधी छ इह अल ॐ शं रमे से उद्धार ४6 गया यह जल कैषा ई । 

इतं शव् भै छु है शद्‌ इध शर यहां रहता था नित स्नानं कैर गीता ढे. 
वीटहदे शष्शद श फट क्थ छस्व था । मेँ सी यहां स्नान करके गीती 

क एड इदस ४ 


ई रजा ठै ऊक ध्य ठ सन्ह ऊ ! दारके ताप तै देष 
जनो भ उर खा ६ \ पे पौ पन्य खम दै सप्का दशन था दे । सने 


। । #भध्पराय १४६४ . १६७ 
ने करा, राजा ठुम कदं के राज! हे ? उने कद, सगृलदौप का राजा है| 
हे सन्त ज ! रमक पिविली कथा घुनाञ्ो कि यद कीन य ! सन्त ने क 
रानर्‌ यह क पिच जन्य भ बरह्मए था, चह अपने जन्म ते भ्रष्ठ हुम 
या ण्ड तिया इषकी सरी थी इतने स्री को बहूव खिनाय्‌ः स्ीनेवि 
र माश जव दोनो मकर यम लोकम गये त पम राज ने हम दि १ 


#,। 


इतक ससा को जच्छ देक इसफो हुतं का जन्म देय जव इन दोनो : 
सदर टै कि महारज हमारा उद्धार कंते दवेगा तव धर्मराज ने कहा, जव 
गीता जी ॐ यदद्य शष्यायं छ एट करने वाजे सन्तं के स्थान का जः 
सश चेमां तव ठार उधार देगा, यद दोनों धर्मरज कै वर उरे दै त 
रजा नमस्कार करके अपने घर्‌ आया, शपने परिडत जीसे निस र्र, 
गाता ङ चौदह अप्यय का पाठ सुनने लमा, नित्य परति सुनने पे रार, 


म उदार कम, देह साम कः वेह को -गया। ग्री नारायण जी. 


९६९ 


ह | 1 44.441 
ह छी वट फौदयं शषवाय दा हत्ये नो वेने काहे तून अव .. 
अदश ६॥. | । 
& ॥ इषि बरीष्थ दती हिर धन्डदे शप्टष्ड दीकामदक्थ शम बतुरंशो अष्वाय अनृरम ॥१४। 
` & ८ 1 
| £ ध षन्द्रहवाऽभ्यायः *  _ 
। `  पखपोत्तम योग - . 
६ 


_ सभव शरी इष्ण ने परमेश्वर का ताविक स्प 
वममानं के लिये कहा-हे ध्वन ! यह जो, कल भी स्थिर 
हा या नहीं रेष्ठ अस्थि संसार 


सत्त है इसको जानने बाला 
ध वद्धेत्ता है । इख शद छ मूल कारण समसे उतकरष्ट (अचा) 
प्रह है, उससे अवांचीन (अधोभूत) श्रव्यक्त महतत तत अदि 


-गाखायं ई. यह अविच्छिन्न प्रवाह होने से भ्रषिनाशी ` 


1 +~ ----*------- र -----~ 





र ह एन ~ 


४३. >~ ~ 





प्रकार सोजना चाटिये जहां पच कर फिर नहीं लीटते । जिस 
परमेश्वर से इस पुरातन ससार ठ की प्रति है उस दी 
आदि पुष नारायण क शरण मे मै ह! एेसा सममकर 


९००. छि शीमद्ापदगीता क 
- । सम [~ 5 ( अ 
धाव एदं शह कदर, श्राति को जीतकर, निरन्तर 
र (४ थ सवणाय च | कनि कै 
य, द्यि, कालना य कष्ट र्‌, सुख दादि दन्दो 
सा जनं इद शअरदिनाशी पदको प्राप्त होते है 








तथः 
०४६ 
2 ॥ 


4३१५ 
2 38 


। 


किन्तु शरीर को तोद क , भोग कसते हये, ननो 
णां से यत रहते इस जीव को श्र्ानी जन नहीं रेख 
पाते, ज्ञानी -दी तत से जानते ड योगीजन भी यत करे 
इत आतम भे सिय द परत 1 जिनका अन्तः करण शु 
नहीं ह, वे भ्रज्ञानी तो यल करके मी इते नदीं जान पते! सूय 
का जो तेज सारे विष्व को प्रकाशित करता है । चन्द भ्रीर 
श्रमिमेंजोतेजहै बहमेरदीतेजहै) म प्थ्वी प्रविष्ट 
हो अपनी शक्ति से भृतो को धारण करता हं । रसस्वरूप 


अमृत होकर सथ श्षधिरयो को पष्ट करता हं 1 प्राणियां के 
` शरीर में स्थित वैश्वान्‌ अग्नि रूप होकर प्राण ओर अपान से 
से युक्त हश्रा, मद्य रोटी अदि) श्रीर्‌ मोज्य (निगला 


१६९ ह भीणदुधगव्तता क क 
जाने पाला द्व आदि लेह्य (वरना आरि) चोष्य शरीरं उल ` 
प्रादि इन चार प्रकार ॐ तः का प्चाता ह । मै ही भन्तः 
यामी प स प्रणि कै हृदय मे ध्यित हं सति, ज्ञान भीर 
अपोहन (विचार ह्वार संशय आदि दोषों को निराकरण) 
होल ह । सव वेदौ का जानने योग्य वेदान्त ज्ञान का कत्तां भीर 
वैद का देता गीयैहीहं। हे श्रछैन! इस संसारम दो ए. 
है। एक विनाशी शरीर ओर दसय उनमें नित्य भविकायी 
जीवात्या है । इम्‌ दोनों से उम एक तीसरा है जिसको परमात्मा 
कदे ह यह इश्वर तीनों लोकों का श्रषिष्टाता बन कर. 
` उनका मरन पोषण करता है । मे जड़ वग से सवंथा श्रतीव ` 
द ही। श्रांत. जीवात्मा से भी उत्तम द्रं! इस लिये लोक 


.: १०६ ,. 
म्‌ श्रौर वैद में पुरषोत्तम नाम से प्रसिद्ध 8। जानी पुरुष 
को इस प्रकार तल से जानता है वह सय प्रकार से यभ 
माखदेव परमेश्वर को ही भजता ह । ह निष्यापं अच्ख॑न ! 
मने यह अत्यन्त गोपनीय शास्व तुभे चतायां है । इसको 
तत्व से जान कर तुष्य जञानवान रीर कृतार्थं ही जातां हे। ` 
7 


# अथ पन्द्रह अध्याय का महास्य # 
 भ्रीनारायणोवाच--हि लकी ! भभ प्रह्वे अध्यायः का महत्य सुन ! 
स्तर दशमे एक निह नाम का राजा शौर सुभग नाग मत्रीकाथाराजाकफो 
म्री पर्‌ वड़ा भोरसा ध! वह उते बहूत भला समक्ता था परन्तु मंत्री के मन 


& कीभर्सददु गीता क | 

द्ध ्दट था इह ये बाहा खा कि राजा को मास्कर यद रज्य भेदी रह 
हती भोहि इक सल यदीह हा क दिने राजा सोया पडा चा प्रीर नोरर ` 
दाकर भी से १३ धे तद एन्थरी सजा को नोकरी समेत मार्‌ कर याप राजय 
करे सथा । शल्य करत इये बहुत साल स्यतीत हा । एक दिन चर भी 
षर शका दत्‌ युष $ पत शध कर से मपे धर्मराज मे कद ३ यमदा । 
यह्‌ ब पा ह दको घोर नरक डालो । ह समी इती प्रकार वहं पपी 
कईं दरक भोगल २ भसन की अहा से घोड़ ऊ योनी मे श्राया । संगतः 
वषभ जाय धोद हुआ पड का बडा सोदाशर उत मोलले तथा प्नोर भी धोडे 

 श्रीद्‌ कर अपने देश छो भाया तव य केराजा ने धुना किं अपुक सौदागर 
हुत षडे खाया दै हव राजः ने उते इलया, देखकर षोड ऋ मी खसदा 


जब उत घो को रा तथ उने राजा की भर देखकर सिर फेस रजा ने. 
देर का, षद्‌ षया कारण है धोदे' े सिर परा दै ठव राजा द।३६ 


~ * भव्याय १६ 2०६. 


लाकर पृं जो घोड़ा मोल लेकर फेरा था इत घोडे ने रको देखकर पिर 
रा ह इसका प्या शरण तप्र परित मे कय: जिन्‌ इस घोडे ने तुमको सिर 
नवाया है राजा ने कष्य यह बात नष करं दिनके पे राजा उसां धे एर 
पवार होकर शिकार सेलने कों गया यइ थोड़ा जर्दी वलता था राजा शिकार 
सेलता २ बहुत दूर घला गया चागे राजा शिकार बन्धूक पीर सै मारता था 
स्स दिन हाथां से पकड कर मारने लगा राजा जडा भसन हृशरा । दुपहर 
ह गर्ह राजा को तृष लगी बने एकः अतीत देख। कुरिया मे पैग ट तालाष 
जल से मर है । वटं राजा जा ग्तरा, षोड पतत ढे साथ बाधफर कुथिया मे 
गया देला तो साधू अपने पुत्रो मीताङे पन्दरहये अन्याय फा पाठ सिखा 
रहा दे इत के पततः १२ श्लोक्‌ तिक रिया शौर बालक को कदा खेलते फिर 
भोर स्सकनोक्टभीकरो जिस ए फे सथराजाने षोड वाथा था उपी पृद् ` 
फ पवः भी गीता जी का र्तो$ चिका या वह बाघरकः सेले भौ 


९९ 


८०६ अभीत्डव्कीतौ$ ` 
दथ! उ पतं को षो ३ दा तत्काल उमक् देह घटो देव देवी पा 
छ हे विष्ठन च्ाए तित्‌ एर बैठ को चला, आकारा मस्म 
तने द सज फनी पीकर बोहर भाया देखा तो घोड़ा भरो पडा हे राजानेः 
दिन्ताकत सदर कञ्च यह घोडा कितने मारा इसे क्या हु इतने म वह बोला 
ह सल्‌ तैर घोडे क हन्य बर ह । मेने अव देव देदी पारं है बेकुरठ चला ह 
तला नै रा पुने कौन पुर किया है उसने का हे राजां यह बति ऋषीरवरजी 
एषो ¡ रजा ने उत कषोश्मर को इलाकर पूषा ह ऋषीरभरजी -यह रथा 
एर हां ह षीश्वर ने का राजन्‌ गीता का लिला हु पता इसके रगे 
प्च हथो ने भचर देखे & इ कारण घोडे की गति हई । राजा ने पृापीषे 
धोद कोन था शौर घोडे के सिर फाने की बात भी राजा ने कही | हे ऋशीश्वर 
¦ जी व्ह शत एमे इनो कि मे चौर षो को क्वा सम्बन्ं हा ऋषी 
„जै का राजन पिद्ते जन्म त्‌ राजा थ्‌! यह तेरा मन्त्री था यद तुमको गीर 


७९ ॥| श्री भशरगदसीतः 1 


५ श्रथ सोलहवौं ऽध्यायःपारम्भते * 
देव अप्र सम्पदा. र ४91 

` श्रीक धगवाद्‌ बोले अवमे देवी, सुरी संपदा 
क्क कदत ` ताता ह । सर्वथा भय नि अभाव अन्तः करण 
द निर्मल, ज्ञान एवं कं योग में दटृद्स्थिति, दान, इन्द्रियः 
संयम्‌ य्कः स्वाध्याय, ठप, सरलता, अहिसा, सत्य, इदि कौ 
२५। माहु त्या मानः शान , चुगली न करना, प्राणियों प्र 
हिलीम क अभात्‌, कोमलता, श्रकायं. में लज्जा, 
टार अमाव, तेञ दमा, येय, बाहर भीतर -की 
य ० का अमाव, यै सब सचतण देवी संपदा प्रपत 
मलुष्य म पाये जते दै । कौर पए्ठंड, च्मड अभिमानी 
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कं रता श्र शरज्ञान आसुरी संपद्‌ प्राप्त पुरषो मे पाये जाते है। 
देवी सम्पदा युक्ति केलिये ग्रीर श्रायुरी बन्धने का कारण 
बनती है। त्‌ चिन्ता मत कर, तभे दवी सम्पदा पराप्त है । दैवी- 
स्वमा तो विस्तरसेमेने वता ही दिया अव आसुरी समाव 
का मी विस्तार करता ह। अआघुरी समाव वाते मनुष्य 
कततभ्य ओर अकरन्तव्य को नहीं जानते । वे शुड, आचरण 
श्रीर सत्य माषण भी नहीं जानते । ये जगत्‌ को चआश्राय 
हीन, सर्वथा श्रसत्य ओर ईश्वर रहित, स्वी पशप के संयोग त 
स्वयं उतपन्न मानति दै । इसलिये उनकी दृष्टि मेँ ये केवल 
भोग मोगनेके्लियेहीहै। इस प्रकार मिथ्या ज्ञान मे फंस 
कर ये मृं अपना अपा खो कर.क.रकमां वन जातेह। 
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गी शक्षि यै ही पदे रहते रै ! कामः; कध श्रीर क । 
श्द विवटी पीन दए है-इन तीनों को दोडना चाहिये 1 
इक तीन ना: ५. छटा इश मद्य आत्म कल्याण का आचरण 0 | 
एत है ओीर षि भ्रष्ठ गति को प्रप्त होता है ओर्‌ जो पुरष 
शर 8 धी छन छोड कर त्रापकी इच्छसे बतताहै नतो 
दृह शिद्ी छ प्राप्त हौता है न सख को न्‌ परम गति को । इस 
लिये शन्‌ । ५.२ अकृत्य निणेय शस्त से ही 
कदन, ₹ न विधी से नियत कमं ही तभे करना चाहिय । 


हिन 2 © ऋ २2 भिरि क १ 
„ 4: = 5 ९५५८ < - “2 
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भम वीत दष सुनकमि्या यौपसास्से श्रोकृष्टजसु म अ 
1 सुर्‌ खशः रि विमान योगोनाम, सोलहदां सथ्याय ॥ १६॥ 
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, ॐ अथ सोलह्वे अध्याय की महात्म्य # ` 
री नारायणोवाच--हे लद ! सोल अध्याय का महस्य युन ! सार 
देश मरं एक राजा क! नाम सडक वाहू था! धर्माला या तिके राज मेँ धुर 
भर रङ्कर मन्दिर ये हां बड-बे यत्न हरा करते ये तिन षरं म सं के 
पबे जा" जे हुए । राजा वड़ा हरिभक्त संत तेवक था तिषकीं भना मौ 
भति दुखी थी, राजा भी दयावान सं जीरो पर दथा करता था । तिके धर 


~. २१३ 


[न 


मँ षुत दाथी षोड धने भी या। उन हाथियों मर एक हाथी मरत धा, तिक . 


५, 


भवी रहती; महयवतों को परस न भान दती जो महावत इस प्र बहता उते 

डालता हावी के पि मे जंजीर डरे रहते तिस सेद से राजा ने देशो मे, 
भत बुलाकर कषा, कोई देषा दीय जो इस दायी को पकड़ मे उसे धन दृगा 
दे लदमी । त दारी को किसी नेन एकडा ननदीक कोई नदीं जा सकता 


"=" 


शरीर. पद हाथी राजा के. मन्द्र ऊ „आगे सड" रहता, . जिधर जात 


= ० -~----~---~-------- ~~~ 
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लोगे छ दलः दुखं दैवा उद फ आगे अता तुरन्त मौर शंलतां वनम 
साय की दज ड दशु पिथ को परतां नगर म लोमा को मार जहां रदे 
- धडा उष्रव ररा श दुण्छर वडा किन्तावन्‌ रहता उक्के उपाय करके राजा 
ध्रु शद 1 ही क्षै त खाया राको बड़ी जिन्तालग रदी थी, एक 
दिनं हाथी नमर छे चला गया सामे से एक साधू चलाअताथार्खगंने. 
यड सू से कह है सन्त जी यह हाथी पको मार इालेगा । सन्तने कहा 
देखो त श्रीकर वल जीको रेसीशक्ति दै | हाथी कीक्या शक्तिद, जो 
घु पारे रै ९ न ह्य छा सत । नगर निषासियों ने का बह पश तेरे भजन 
छ छश. जाते ह -दष्डे सस्मि साधू ने कदर्या मरेगा? मेँ परमेश्वर.का 
प्णार्‌ द हरिभक्त ह जो. परमेशखर से विद्ुख दै तिनको मारता दै भर यह भी 
मर एकं हान है कि जो मेरी यृ इती से है तो अवश्य मरू गा । बिना ई 
से कोई नद परत। हाथी साधू ऊ पाहा पुव साधू ने नेत्र पपार कर देखा 
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शया ने @ड फ हाय को करन वन्दना कौ ओर खड! रहा तथ साधू नेका 
हे.गनेनद्र मे तुमको जानता दंत पिवले जन्मे पप धामे तेर उद्वार करूगा 
विन्ता मत कर हाथी बाहन्बार चरण चृता माथा नवाता हाथी ने यगि दही 
रपण बन्दना क लोगों ने राजा डो खवर कौ राजा भी वहं आया देषातो 
हाथा साधूकेअगि साहे तव साधने कहा चरे गजेन्द्र तू मेथा उ 
गीता.पाठी सन्त नै कमर ते जल लेकर थु पे कहा मीता ॐ सोलह 
यवाय कं पाटरका एल दसी हाथीको दिया इतना कई जल दिका जल कै 
चिडकते हे उसने हाथी की देह छोड़ी देव देही पाई विमान पर चट्‌ राजा कै 
पमस होकर का, है राजा भँ तुमको धरमन जान तेरे नगर में रहता था 
कभी कोड सन्त यदं यक्ता तव मरगी गति करेगा इसके प्रताप तेमेरी 


पदगति हुड प कह वेर छौ गमा । राजा ने सन्त. को द्रडवत (प्रणाम) 
कौ चर कदा सन्त जी अपरते क्या मन्त्र कदा जिसे इस धमर दुःखदययक्‌ 


६१ „ ® भीसदममदुगीता | । 
क्षै इदशति प्रह हई इत नै कका दैने गीता के सोलषवे अयाय का फल दिया ` 
ह पाठ किव कता ह राजा नैं एका हाथी पिज्ते जन्म मे कौन था 
सू रै कहा है शजा हं पिछले जन्य मँ एक अतीत वालक या गुरून बहुत 

पटा द परिह इचा ह श्रतीत तीथं यात्राको गया पदे उपकी 
शीश दहत इ भच्ये सव्ये सत्संगी उसके दशंनको प्राते बारह वष पीडे गर 
ज पए इह छती भन ये वह्‌ बडी समाज्लगापे वेड था मन म सोचा भ्रव 
ह आदर छो उठता ह तो मेरी शोषा दटेगी यह सो कर नेतर बन्द 
< च शा सजौ नं देखा सुरे दें कर हसने नेत्र बन्द कर लिये है यह देख 
< शपि दिया कहा रे मन्द पत ! तू अन्धा हृ हे ! ये देखकर सरन ` 
गवया अ त उदके दण्डवती ई तेने अपनी प्रयुता का अभिमान कि 
है सो कधी जून होवेगा यह इन्र बोला सन्त जी आपका बचन सत्य 
वेगा एर ह फो मेरा इद्र फे होगा यरु कौ दया आईं कहा जो कोई : 


८ 


# 


ॐ 
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छ ` क न्व. छ | | २१५ 
गीती कै सील शरष्याय क पठका पले संकदप फर तुमे देगा 4 तेरा उदर 
होषेगा यह युन %१ गजा ने भ षट परां भरर श्रयते: पुर फं राज देकर 
अ तप करने लगा षन म जाकर साल्वे भ्ष्याय का पाठ निलय करता 
उपय पाए राजा सदगति फो प्रा हा श्री नारव कहते. है हे लक्मी यह 


लघे भव्याय का एल ३ । । 
एङि शीपर् पुरे. पतती दशर सभ्वदे एत्तराश्रडे गीता मदाल्य नाय सोलशट्वां भध्याय सन्पूय । ११ 


+ अथ सप्तदशोऽध्याय # 
& भदामय किमाग योग 
भगवान फे पचनों को सुगर भन्‌ बोला, है श्रङष्ण | 
जो शास्त्र विधौको वोड़कर केवल श्रद्‌] से युक्त हुये रे 


५ 
म 
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सजी था ताभी ! ३९ प्रका अच्ैन के पने पर्‌ श्रीकृष्णं 
मदाद्‌ शेलै, है थन! शंस संस्का र रहित स्वाभाविक श्रराः 
षाल्विकी, शं जसी ओः वाथक्षी दीन प्रकार की हती है । मत्य 
द्म यह श्रद्धा उस शरदः र के स्प हती है। यह 
एष श्राय ह इष्लिये एह जेसी श्रद्धा वाला है, वह स्वयं 
भी वैका ही है । लिक पुरुष देवताश की, राजस यत्त रासां 
की, तनस जद प्रत एवं चू गश की पूजा करते है । दम्म, 
ऋं खादना, आद्धिः शर दस्त का अभिमान सते है । 
शरस भूत्‌ सदाय (मन्‌ इन्द्रादि) कौ रीर शतः कर्ण में 
स्थिव सुण. अन्तवुमी को मी ङश कने वाले हैः वे अषुरी 
विकेट भोजन भी, चीर यह, कवं तथा दनं मी इनके. 
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धाचिक राजस शरीर तामस-तीन तीन प्रकार कैटै। घन, 
पालिक मलुष्य को आयु, बुटि. वल स्वास्थय, ६ रीर प्रीति 
बटाने वाले रसीले, चिकन स्थिर शरीर मेँ देर तक रहने वाले 
समाव से ही भन क प्यारे लगने वाते भोजन श्रच्छै लगते 
३1 राजं पुसष के कडवे खद, नमकीन' अति गर्म, तीखे, 
सूखे, दाहकारक, दुःख, चिन्ता ञ्रीर रोगकारक आहार प्यारे 
लगते ह । ताम पर्ष श्रधपके, रस रहित, सदे-गलते, वी, 
भूरे, अपवित्र भो जनों को पसन्द करता है । यज्ञा मे जो फल 
ङी आशा द्ोद.कर, करना ही यह समभ कर विधि प्फ 
क्रिया जाता है वह साविक यक्त है। जो यक्ञ फला कांटा 


या दम्भा चरण केलिये किया लाता है वह राजस है । तरर जो 


षः , & वीटा क ` | : 
व हलं विध है धीन, अन्व दान से रहित सन्ते ओर वचिं 
ॐ चिन शरदा हीन किया जका है इह तामम कहलाता है । हे | 
तर्च ! तह हीन प्रक ॐ ह, शारीरिक, वाचिक भीर मान 
लिक । देदक्ः, ब्रारए, खर एवं हानी पुरषो की सेवा, पक्तवा, 
 दष्छङः, व्रह्षच्यं आर असा शरीरिकि कप दै \ तोमः उतपन्न 
ल्‌ कशत बद्ध पिय एवं हितद्छारक यथाथ माषण मोर स्वाध्याय 
टद्‌ तास्‌ जएन कः प्नम्यास-यह वाचिक तप है । मन की प्रस 
त्धक्ष, शास्द, शाद, शणी का निग्रह, अन्तः करण का संयम्‌, 
धित की पवित्रता यह्‌ मानसिक तप है ! श्नं तीन प्रकार ङ 
ठपों को निष्काम सावना मे श्रा पूवक करना सालिक तषट 


रर इद को सतकार, मान ओर पूजा के रिये अथवा केवल 
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पव से करना राजत है । राजत तप स फल लणिक अर 
अआनिश्चित है । जो तप गता तथा रर से अपने ्रपकोसता 
कर अथवा द्रसरों का नाश कने ॐ निमित्त किया जाता 


[४.१ 


नह तामस  देनाहीहं यह समभृते हवे, उपकार न करने 


९ रान सातिफ दै । देश काल, दान गरहीते। के अभाव को 
देखना, देश, काल श्रीर पातर का विचार कहते है । मृलयुपकार 
के लिये अथवा फल की प्राचि से कलेश पक दिया गया 
न राजम्‌ ह । शओर देस्‌ काल ओर पात को = देखकर सत्कार 
रहित अथवा जादानदिया जाताहं वह तामस कह्‌- 


ताताहं हे अरन्‌ | ्मात्मा कै-शरो, तत्‌ सत्‌ ये तीन नाम 


६९द्‌  क्श्रीमद्वव्‌गौता $ ५ 
दह्ये ह । उदी धष के आरम्य में यज्ञ वेद्‌ ओर उनको करने 
एतै श्डुष्यं (ब्रह्मणीं) को र्चा है इसीलिये इश्वर शादी, 
पल्िक उव, यक्त, दान श्रीर्‌ तप की क्रिया के आरम्भे 
शौय इष दशमात्सा के नाम्‌ का उच्चारण करके ही करते है 
धीष छो चाहत शले पुकष, एत का उदश्य न रखते हये 
तैर कयै तै परमात्मा प्रसन्न ह-उसके लिथे ही यह हं -टेसां 
दुह शकट यक दान तप करते है । सत्‌. शब्द का प्रयोग विद 
माभत्ता, दाष्ुक्त दथा माङ्किलकता मे किया जाता हे यज्ञ, तप 
शीर दान म उत्तम करम हने से सत्‌ कटै ह । यन्न दान ओर 
त्प कै लिये किया गया कमं भी निश्चय से सत्‌ है । हे अखन 
ईश्यराज्ञा इरा पिदित यज्ञ, दान श्रीर्‌ तपं भी यदि श्रडा पे 


4 


‡ 
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२४ 
न क्रिया जाये तो वह सव असत्‌ होता उमकान्‌ ता इस 
लाक सफल होता हैः न परलोक में ही ' इस लिये मचुभ्य 
को चाहिये कि सचिदानन्द घन परमातमा क नामका 
निरन्तर चिन्तन करता इमा निष्काम माव से केवल परमेश्वर 
क लियं शास्त्र विधि से नियब कर्मो कौ प्रम श्रा ओर 
उत्साह से किया क्रे | ए 
इति श्रौ भवू भगवद्गीता सुपनियद्‌ घु बदवियाया योगदा श्र कृष्य चर्युन छदे 
त्रिबिश्च श्रद्धा योयो नाम क्तद्तोशभ्यायः 1 १७ ॥ 


# अथ स॒त्रहव्‌ं अध्याय का महात्म्य % 
श्री नरायणोवाच--हे लदमी ! यव स्यं अध्याय का महाय सुन 
मंहलोक नाम देश मे दुशासनः नाम का राजा था । एक राजा किसी यर देश 
काथा जिन्दोने मोप मे पक शतं वाध हाथी लडये थोर कद जिसका ह्यथ 


ष्ण 











१६ ¢ # श्री शगश्रगबद्गीरा # 


स्तै कौ शह $ चषकः धत सेद । ठव दूसरे राजां का स्थी जीता दुशक्न का 
हाथी शद ! कोद दिन्‌ पीडे हाथी मर गया राजा को वदी चिन्ता हई कि द्रव्य 
शया दूर कधौ मरा सहर लोगो दसी हई इससे निन्दा वली इस निन्ता 
दै सजा सी मर-गया यषदूत पकड्कर धमराज प्र से गये ध्मराजने हूक्म ` 


६ 


दि षह हाथी ॐ शोह सेमरा ह हो हाथी की योनि दो । ३ लकी ! राजा 


हुरपसने संमलदप जाङ्र हयी. हा । वय उस राज। के बहत हाथी ये तिनं 
सावा छ पिले अन्ध की सबरयी. मन म बारम्बार यी पडताताङ्षिमँ 
पिले जन्य कोन थ्‌ अब हाथी हा दं बहुत सदन करता खे पीवे कुच नर्द. 
इतने मे मक्चण आयः उसने राजा को एक श्लोक सुनाया राजा बड़ा रष 
इया क हे पशिड्त जी ! कुछ यागो उसने कटा ओर मेरे पास सव कुष दे . 


एक हाथी नहीं राजा ने सुनकर वही हाथी दिय। ब्राह्मण अपने धरले आया रति 
फो दाना दिय उसने न खाया पानी भी नहीं पिया स्दन करता मनम चितवे 


„ अण्या १७ १९४ . 


कों रेषा हषे जो पमे इस योनि मे चदावे तव उप॑ ब्रह्य ने महावत. कं 
बुलाया पूगा सि दमक र दुःख है साता पीता कुड नदीं है महवत्‌ नकटा. 
हमको दुः ख कु नदीं । तव ब्रह्मण ने राजा को कडा हाथी खाना पीता. कुन 

नही खडा रुदन फरता ट । यह खचर सुनकर राजा जप देखने को अयाम्‌! 
ने भते वद्य ओर मरहापत बुलाये सरीर सवो दाथी दिश्या -उन्मै न कु 

का राजां जी इसको मानसिक दुभ् दै । देह क ई हुः तर्ही । तव सना नै 
कटा हाथी द्‌ दी बोलकर फट्‌ ते क्या दुःख है परमेश्वर की शक्ति ने गे 
की भाषा मरह हाथी ने क्य है रजन्‌ ह वड धम द यह " मी दुद्धिशन 
है इसके घर काश्रन्नष्ठो खपे जो उड पमल हो पको कब दहे हव 
बरह्म ने कहा है राजा ! पना कधी करते । राजा ने (न भँ दान्‌ फा 
ट्या नही फटता य मर चाहे जवि त दाथ ने कह सन्त जी तू यत ४ 


भः पर 


पर दरे द कोड गीता कौ पुस्तक तो ममे गतता के सतस्टयें यप 


ई 
हसन्‌ 
न 

स्‌ 


"=+ ~~ ग 


९९ & भ अद्धगवदगीता' # 
ह 


& फट कलै व उ बरहि ते रेषा ही क्षिया हे ल्मी ! सतार, 
छष्छुख छ वह ठ ्ै तकाल हाथी कर देह चट काश से विभानं आए ५५ | 
दी फकः विषौ पर चद्‌ कै राजा के सामने आ खद हु राजा कौ स्तु 
प । शजन तू कन्य है तेरी ढषा रेमे इ धम देह से चय दर राजा क 
पिल कथ एनाई ह राजन्‌ पै पिते जन्म मे राजा थां मैने दषी 
सै पररा हाथी छर गया मै उसी चिन्ता मे मर गया अर्‌ धम राज की 
भा तवै थी कत्‌ लन पूवा ने र्थन क्री थी मेरा इकर कटो 
देशा धर्दसल वै कह सीता ॐ सतारद्ये अध्याय के सुनने से तेरी पक्ति 
१३ रौ तैश श्र रिहत ल की छपा हई मे वकु्ठ को जाता दं दाधी 
एकर वैङुरट को गया ! राजा अपने धर्‌ आया 1 श्री नारायण 
तत हह लष यह्‌ शक्रे अध्याय का महात्थ हे जो तेने सुना हे। 


श शद पूरणे सही ईशवद कंदे श्दाषठष्डे शीतागदटूय नाम _सतारदशं अथ्याय सूम्‌ ॥ १० । 
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` # श्रथ ऋष्टदशोऽध्याय # . 
1 श्रद्धामय विभाग योग 

` इसके पश्चात्‌ श्रजन ने कहा--हे महाप्राहो ! श्रीकृष्ण मे 
मन्याप्न ओर त्याग के यथाथ रूषको जानना चाहता ह । इन 
को, पभ समभाहये । ये दोनों शब्द एक ही श्रथ के वाच है 
या प्रथक्‌-पथक अरथा के । यदि प्रथक्‌ पथक्‌ अर्थां के पाचक 
हेतो वे क्या-क्याहें! अर्चनके इस प्रन के उत्तरमेंश्री 
मगवान्‌ ने कहा-'वेद के विद्वानों ने दस लोक अथवा परलोक 
` की कामनार्थो-पशु धनधान्य अथवा स्वगं आआदि-फे लिये 
विहित श्रग्रिहोत्‌ दशं पणंमाय श्रादि कमो के बोडने का नाम, 
सन्यास बताते द । ओर इडिमान परुष नित्य नैमितिक सष 


8 श्रासद्धध पचठष्ता # 


बहि शलनं की सेवाः क्न, दान तप, वणश्रमधमं-आदि ` 

व कतव्य कर्मा एषं लोक या परलोक की ` सम्पूणं 
काकाश्च के स्याण छ व्याग कहते ह । कह बिहानों का यह 
तकि 


0 


श 


५ 


य 


\ < 
ई 


2.) 


1.१1 


दत है कि नित्य तैभनिश्रिक सब ही कमों मेँ हिसादि दोष्‌ लगता 
चरतव सद्‌ दी कम॑ कीड्ने चाहिये । दसरे यह कहते है कि 
अङ्गः शन श्वी तप कणं तो कने ही चाहिये 1. इस भिन्न 
स्य चै मेद छै यह निश्चय है । सुन ¦ त्याग तीन प्रकार काह 
सदिव, शल श्रौर तापस । यज्ञ, दान त्रीर्‌ तप इसका . 


प्यव वह करना चाहिये ' कारण कि ये तीनों मवष्यों के. 


नः 


त्य 
दित्तक शु कश कै द्धन हे । परन्तु इन कमा को आसक्ति 


ॐ अध्याय १८ ॐ २२६४ 
एव फलाका तोडकः करना चाह हये ~य मेरानि निश्चय मत 
है । ज्योतिषो मारि अनिमत यक्नादि कमं से > [भन्न जो अवश्य 
करणीय नित्यकर्म है, उनकात्याग कभी मी उचित नहीं हे थज्नान 
ये पि ।कृखा कया उनका त्याग तामस त्याग कहलायेगा । ओर 
यदि कमं को काट कर्‌ मानते हये शरीर को दुःख लेगा 
ऽप श्राशक्ा से दोड दिया जाय तौ यह त्याग गजस्‌ त्याग 
६। । राजप त्याग बलिक भी स्यागका फ़ल नहीं मिलता | 


जाय्‌-परन्तु उसे आसक्तिन ञो न उसके फ़ल की प्काक्ना 
शे तो यद फलत्याग ही सादिक कमम॑त्याग -कृहलाता है ¦ 
केमं का सासिक्‌ त्याग करने पाला अतनिष्ट, मेषावी, संशयं 


क्‌ शीषदमवगीता 8 | ; वा न 
शुैर को कृष्ट दैने वाले कटठिनं कत्तव्य कमं 
ह श्नौर छुकर्‌ कतेव्य कमं में श्रासक्ति नही हता 
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ससी कर्व कधं है ! वह चाहे सुकर हौ अथवा दुष्कर 
ला इवय वदि है उसे यथोविधि सम्पन्न करता ह । कारण 


१ + + 
^] 
4# 
4, 
22 
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- ङः उन क्त्य कः को करता दै, पह त्याग ही है । कर्म 
& दुल तीन वरकारं ड होते है, प्रिय श्रप्रिय ओर मिश्रत। जो 
सगं एल साग यह ६, उन्हे इस जन्म श्रथवा द्रसरे जन्मर्म 

वने कसो" 5 शरच्छः इरा या मिश्रित फल भोगना ही होता है ' 


- परन्त त्यागियौ को ये फल नहीं मोगने पडते । क्म श्प पल 


8 





छ भभ्याद्‌ ६८ + . १३ 
` की केसे उतन्न नहीं करते इसे सममाने के लिश श्रीङ्ष्ड 
भगवान्‌. ने बताया कि कोई मी लौकिक ~या वैदिक कर्म हो 
उसको सम्पन्न करने के लिए पांच कारण साख्य शार मँ बताये 
हे-अधिकाम यथात्‌ शरीर; कत्ा-जीवात्मा इस्व, पाद चच 
भ्रात मन्दि इन्द्रिय-करणः; नाना वेष्टय. ओर पूर्व तएणएय 
पाप के संस्कार (टेव) मतुष्य शरीर इन्द्रिय ्ादिसेजो मी कम॑- 


(ट { न 
दृह ख शुष ली त मार र ञं क तब ॥ नही मारता। 
1 न न 
चयं थ्‌ धुड दुद्व. दनिहिति क्यंहै; युद के. समय 
1 ५ ५ : ४ 


कुरन्यं इदी ये वाश्व ष साप्ना नहीं कहलाता।.हे गन ! . 
ददशा छ पथां ञान ( यह इष ह अथवा अनिष्ट आरि ) 
कथव्य दस्यु, अर ज्ह्काश्रय मोक्ता जीवातमा तीनतो कमं. 
¢ शृ्त्ति ॐ एण्‌ हे । ओर स्यं कृमं, उसको निष्फल कले 
छ श्राध॒न्‌ सन्‌ तश ध य च्रीर करण (अनः, वाणीः हस्म परदः 


अहि न क शयोम करने बाला जीवात्मा कतां ये वीत्‌ ` 


दिक % र त्यहं कि करम श्रीरकतां 
^+ स्‌ भद से येक तीन प्रकर के हँ । इनमे साति शान ` 


. #अभ्याय १६ क भट 
वह है जव कि इन नानारूप (विभक्त) पदार्था प्राणी-अप्राी). 
म भाला के नाना प्राणियों को जोडने बाले एक धागे की 
भांति अमिन्न एक त्रविनाशी श्रोत्ता को जान जाता दै । इसके 
विपरीत सव पदार्थाः छो भिन्न-मिन्न रूप मे जानतो राजसन्ञान 
ट रीर कार्यरूप श्र प्रतिमा अदिको ही सव कु जानकर 
उसमें त्रासक्त रना, युक्ति विद, यथाथं एवं निकृष्ट ज्ञान 
तामस ज्ञान कहलाता है । इसी प्रकार है अन ! जो कमं 
प्रकृति ग्रौर शस्व से नियत टै, जिसका नित्य अनष्ट आव 
एयक है । सक्ति से रहित दै रागभरं रपको दौडकर 
किया गया दै, फलं की -अकां्ता भी जिसकी प्रवृत्ति का हेषु 
नहीं ह, ह क्म साविक है । आरं फलेच्छा एवं कष्टत्वामिमान 


4 दय भयां इह शवल क्ाध्य कमं राजस कमं है । श्रोरजो 
रथ उदे चरेणाम, हानि, प्राणी पीड़ा ओर अपनी सामरथ 


व्द९६ ¦ ५१६ ध्य्‌ ५ वन ` इिविक्‌ कै बनि ही भ्ररम्भ कर्‌ 1 दिया 
उष्टा है ह कमं शभक है! हिर कन्तां वह सालिक.है। जो 
मादि क कम शीकर कमं करता है, कमं पल का भोक्ता से 
&{ ए सर दन्‌ उही शेंदता, धीर ओर उत्साही ह । 
छु 7 मं ‰५ दता ओर असफलता दोनो मे जिसका 
चत वहत नह हयक । जिस कतां को अपने कर्म मे आप्ति 
६, उर फ़ल कौ इच्छ। सै कमं १ है। ष है। 
सदै | किए हिसा-बहिसा, शुड, परवाह नीं करता 
सौः फभ तिडि से जिम हष भोर असफलता मे जिते शोक 


क 


< # अष्दाय १६१. 6 


हीता दैः दह्‌ कत्ता राजसं है । जो क्ता निचिप्, शिचा से रहित 
घमंडी, धूतं, दसो के अपमान करने बाला, आलसी, कामों 
को देरी तक चोङ़ देने षाला है, बह कत्ता तामस कृहलाता ह 
हे अञ्न ! अच मेँ इदि शरीर धृति (धारना शक्ति) के जो तीन- 
तीन प्रकार सतिक आदिगण मरे से रै-उन्हें विस्तार से वताता 
हरं । सन ! जव बुडि शास्र से विहित ओर निषिद्ध कर्तव्य 
अकरतव्य, अकर्तव्य होने से मय जनक श्रौर कर्तम्य हने से 
भय रहित्‌, बन्धन हेत श्रीर मोत्त साधन-इन सूपो मे कमशो 
पहिचानती ६ त बह सालिक होती है ओर भिस इदि से धमं 
अधमं, कतम्य-भकरतव्य के नान का सन्देह ना रहता हे वह बि 
राजसहे। आर जिस इद्धि से धर्मश धमं इत्यादि सव पदार्थो 


4 । | ४ श्रीरद्रगवदुगौता 9 
६! कः+ होताहै ष दह द्धि तामसी डि दै) जिम 
€ भुष्य अपने मन, प्राण श्रीर्‌ इद्रियों को 
ताद उद निष्काम कमं योगसे लगतारै, बह 
सलि क़ दै।. श्रीर्‌ जिक्त धारना शक्ति हारा मलष्य 
५ सस छद्‌ श्रथ की इच्छा से कमं करता है बह धारणं ` 
ही है जि धश शक्ति के कारण दष्ट बुद्धि मदष्य निद्रा 
२.६ यन्ता, हु चीर उन्पाह्‌ मे धिर रहता हं हु धारण 
शतिः तासक्ती ह+ द्खी प्रकार इष्डसी तीन प्रकार का हं। जि ` 
यख सं कषध अभ्यास स म॒न रहता ह हे ओर खों को नश हो 
` जता है प्रारम्ममे मले हीषिषकी मां भाति श्रग्रा्य प्रतीत होताहे । 
परिणाम अर्त का-षालगताहै, आत्मज्ञान की प्रप्ननता ` 
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# भभ्याये १७ 9 | २३७ 

पै उतन्नं हमा रेता सुख सालक सुख हे ¦ भर जो सख , 
विषयों के साथ उच्द्रियां का संयोग हीनं प्र प्रारम्भ म अघत्‌ 
क समान मीडा, परः परन्तु, परिणाम म॑ विषकी भारि प कट्‌ प्रतीत 
होतार हे वह सुख राजस है। जो सुख प्रारम्भ त्री म  टोर्नोमें 
ही भ्रान्ति मे डाल रखता, निद्रा भालस्य ३ श्रीर प्रमाद से उत्पन्न 

पह यख तामस सखद । है यर्च॑न ! प्रवी, च्ाखाश शरीर उनसै 
मी परे विषमात्रदेक्लोकों म कोई एेसी वस्त॒ नदीं ईं जो सल, रज 
श्रीर्‌ तम्‌, इन तीन रणा से रहित हौ । इये अर्युन! व्राह्मण ॥ 
चत्रिय, वैश्य चीर श्रकै कमं स्वभाव सै उस्न्न एक कारण 
ही वाटे गये दै स्वमाव पूर्ंकृत कर्मो के सस्कारसे बनता हं \ 
ब्राह्मण के स्वभाषिक कमं है-अन्तःकरण का निय, इन्द्रियों का 


285 # भीसद्यर्वदुरिता # 
दमनः साह भीतर क दुहि, इहनशीलता, सरलता, ्रास्तिक 
इदि कत, थौ पर्मातसव ॐ शलुमव । पत्रिय्‌ स्वभाविक. 
धम्‌ है--शुर ङ तञ, धीरता, चरता संधषं यद) सेन मागने 
् । सवसव, दान, शौर छ्वामीमाव ! लेती. गोलन, करुविक्रय, 
सेन्‌, दैन, 8 रादि व्यवसाय ये दशय कै स्वमाककिः ष शुद्र 
कम्‌ स्दाद्क् धदठ सव वर्श ङ्म स रना ह । समव 
ङ श्रनुदह्‌ षै सं कने इष्ट तुष्य द उतो सफलता. 
प्राप्तु कष्ट है ! एषा मनुष्य परम सिर ध करो मी प्राप्त हौताहै- 
कैसे सुन , 8 चरन ! जिक्च परमातमा से सव भूतँ की 
उत्ति हई है, जिससे यह स्‌ जभत्‌ व्याप्त है उसे परमासा 
को अपने स्वमाक्कि कमं हाराः पूजकरं मवष्य परम सिडि 


# शध्याय १४ ॐ 1 
। ४ 


को प्राप्त कर लेता ह इसलिये अच्छी प्रकार सुविधा पूर्वक 
प्राचरण किये हये इसे ॐ धम (स्वभाव के विपरीत आचरित 
क्म) से खमाबाुश्ारी धमः श्रं है ! स्वमाव नियत्‌ कमं को 
करने वाला कमी पाप का मागं नहीं बनता । दिसादि दोष के 
भय से श्रपमे सख्मावातुसाी कम को नहीं घोडना चाहिये । 
ञमि जेते धुं मे लिपटी रहती दै वैसे फेम तौ सब ही दोषों 
से मदे दैः इस कारण किसी कम को होडा नहीं जा सकता । 
हां ब ठी कमो में आसक्ति सै रंहित होकर, सदा छोड़कर 
स्वजन्म करण कौ अपने वश मे रख कर कम करने वाला 
रष कम फल द्याग दवारा निष्कम सिद को प्राप्त कर लेता ह 
छरीर निष्कम -सिर्दं को प्राप्त होता है मनुष्य ही सचिदानन्दधन 


३३ क श्रीयदसगर्दगीहा # 


पटवः के श्त रता है । सो केसे १ युन ! निष्कम्‌' सिह. 


कमै प्रा्ह प्यं शु इद्धि वाता र शक्ति से शरपने 
त आहि षी वश्च दै हयै, हये, शब्दादि विषय रर रागहंष 


सब शौडक एम न्त सेबी, मिताहारी, ध्यान  यीगी. श्ट 


ङ रः मः 

ध्व ऊ य ह स + ॥ र्य मे स एकीभूय रयुदितान्तःकरण 
पशष शी = शौक दाक्ष इ न इच्याये 1 वह. सब मे समता 
इडि वै शुक्त हता है स दी त्क क्ति का प्र होता 
ह} श्िष मेरै पि त च ॥) "कः जानकर 


वश्वत्‌ छण ( परस्थम ली ह! यु परम 


4 र. 
परिमाण शरीर स्वरूप फो यथां जानकर  तलश्चात्‌ शुभ 
(परमाम) म लीन दौ जाताहं। युम परम आश्रित मक्त 
सवे कम को करता हया मी ज्ञान प्रपि रूप मेरी प्रसन्नता के 
कारेण अविनाशी स्थिति शरे प्रप्त हेता ३ । अध्यांसिमक चित्त 
से सवं कर्मा को पम ईश्र मे स्थापित कर समत उदि रूप 
योग का आश्रय लेकर निरन्तर युभः में लौन रहे । धुमः मे चिच 
नं से सब संकटों क अनायास दी तर्‌ जायगा । यदि अहंकार 
ककरण त्‌ इधर घ्यान नहीं देगा तो निश्चय ही परमार्थं से 
भरष्ट ही जायगा । यदि सहकार के कारण तरेषा मन मे 
म एद नही करू गा तो यह निश्चय मिथ्या हे । क्यों चतरिय 
प्न का अभाव ठुभको वलात्‌ युध मं लगा देगा । है अखन ! 


~~~ ~~~ ~~ ~~ 





ध | 
वदै शवां वौ द दव॑ वधु वाहा त्‌ यदि अज्ञान से अपने. 
समानि ट यद्धि कवं को नहीं भी करना चाहता तोभी 
साता 8 वु बह कणन ही होगा । ह अर्जुन ! प्रक्ति भोर 
दः कै कथो का विश्भक छ्ासी परमेश्वर , पुत्रादि मन्ते हारो 
सै दही दाला एररसिथीं शे कचाः ¶ ह वैते ही शरीराधिष्ठिति 
शह ध कलि ध द्ी अपनी शलस्वरममव प्रकृति से नचता 















एव ख हन्तो स शरन्तरयामी रूप से स्थित दै। ह मरत 
इव ¦ उती ¢ धश्वर को श्र न्य न प्च उसकी प्रसन्नता 
 दवीतप्ट शान्ि प्रप्त हवी \ गीवाशास्र का उपसंहार करते 


यै थमवा श्रष्छ मे चन्त मै कहा-हे रन ! मेने तुमे 
गोनीय तै सी जरति गोपनीय यह रहस्यञक्त ञान मली माति 
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अधिक मेत प्रेमी दौर शुभः उदः भध शरियं नही दया त्रीर 

जो हमर इस ध्र मय संवाद स्वाध्यय्‌ मः पहं र 

यतन से मेरी.पजः इरण । अदा छीर सदं र्ट सै शहित ठ ह 

पुरुष हसे घन भौ सष ध धी कृं सै ल हौ पर्यात्मा् 
ष्ट । 

की गति को ५१, त रथा । ह श्रद्धर | 

से सुना या न्ह दैष्‌ अ्रह्नाने =ट इमा या नहीं ! अखन दोला 
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इठ परमन भं पय द्य दै ९ ए इष्ण कै युष से 
मेने घनः ६ । । 8 राज्‌ । कैरव 1 


संबाद्‌ कै थाट्‌ ॐ ढे धुः इयः एकः हं हता है श्रौर 
ब्रीहि छा वह अति अदभुत इवं ५ क्क्‌ छ करके पभेः बर 


बर्‌ प्राश्यं ए ए ॥ हौ है विशोष्य कर मेते यह 


5 


निशविह्‌ मरं है क यौरेकदर कृष् श्रीर्‌ सांदीव ध्री अञ्न ' 


# 1 


वु "~ ^ = । 
य ल क (४ ©< र ह ङ ५. {+न =, क नीति 
जिधर ददर श ‰ च य्‌, पि ४१९ अचत नीत्त ह ॥ 
9; ९ 9 
॥ ॐ र्द ॥ 
इदि शीवद्स्गद्दूगीक सूर्छपिणद छुठद्यविया पम शाप्पे परोद्ःए्ु सं सम्मा 


-- योष्ठ सन्याक्षी विद्धग योमोनास यश्चर्दवा चभ्याय ४1 


६ <4 ख {इल कः 
री दाशे दाच -६ै,स लस अः यु शः १०८४ 
(ध {> = 


सं सष्याय्‌ चा महाप सुन जे, 

एव दिवो चै सङ्गाजी भ ९६. सव चन म हरिर, सव तीर्थो मे पु्राज, 

तव पव दै देवाश पवत सव ऋक चं शारद ई सव गर्यो भ भ .कपिल 
ता 


1; 


छाय धेड च्ञ ठेते सन अ + भ्‌ तान श्ररहवं अध्याय श्रे 
सौ 


हिडश्छ इल इन्‌ छु पथेत्‌ दै 
ऽरदश खेय करती थौ बडी का धै चैडे ये तने प मे एकः चतुरथुज -धार 
के पारद लये इन्दर के सव देदताशचो कै सामन्‌ -कटा तु उढ इसको ? वेढन | 


----~~^ ~> 


॥॥ 


, $ चलद (८ ब 


[ऋ 


दे यदं नक हन रे श्छाव दिया उठने. तेनखी . को वेटा दिया इन्द्र न 
श्रपने गुरु शृदश्पति से पू यमी ! त॒म भिका दर्शी दो देस इसने कोनपा 
परय किया है जि य हनदरासिन का अधिका हृश्रा है; मेरे जानने मे इसने 
को.पुरय वत यत्त दान न षरा पिरेष ङ्क मन्द्र नद षनाय। ताला 
थोर कूप नही लगाया किमी को अभयदान नीं दिया, इृदसति जी ने क 
चलो नारायण जी से पू तव राजा इन्र सति ब्रह्मादिक सव देवता धी 
नाशययाष्टनी के पास मये, लाकर दंडवत कर परार्थो पूवक कहा, हे स्वामिन, 
दास सषठवक मन्तरक्तक अपके वार्‌ परखदों मे. चतु ज तेजसी स्स्प 
को लाकर यमक इृ्द्रािन से उब उसको वेग दिथा है पर नी जानता ऽक्षे 
कन धरय क्या दै मेने कं अरकमेध यन्न श्रिये. है तव सुभे हन््रा्न ख 
भिकारी आपनं किया दै । इसने एक यत म नही. किया यह पुमे बह . 


रचये है, तव श्रीनारायण जी ने कदा दै राजेन ! तृ मत डर, अपना राल्यं ` 





इकः | द्दसहिता ४ 


क सतै ध यु उतम पुयय क्या दँ हष नियम था कि निय प्रति 


लानं एर ओ शता जीं कै अलरदवे भध्वाय्‌ का पाः किया करता था इष्ठे 
भन वं दन्य सही धी जव हतन देह गोदी तव भने ्रङ्ना करी. 


द सरद । ठप इको पिते जक्‌९ इन्द्‌ लोक भोगाय जव इका भनोरय 
सक्ष चं परी सुल शुत मञ्ो तम जाकर भोगो कौ सामगी ददरः 

द्वै तवे इद धर सव देवता नं चङर सथ प्त भर्गो की एकत कर 

ही जार उद इन्दं सौर $ ख को भोगो 1 दं काल ईन्द्र पुरीके सुख यगा 

र सि शरी श्मनि की हण से सायुस्य युत्ति देकर बेकुरठ का अ्रभिकारी 

किमा श्रीनारद जी कहते है दे लद्मी ! शिव जीं कहते दै, है पर्वती य 
` धसर घ्ष्याय का महस्य ६} | । 

` ददि ५! पदम पुरै सती दशर हश्ादे दतरा रण्डे 


नीहा मद्यतम्य ताम शष्टदशोभ्वाय सम्पू | १४ ॥ । 





जय गीरा माता भ्र जय गीता माता । सुख करनी दुःख हरनौ तुम को जग गता ॥ 
टेक--जय गीता माना मैया जय मीतामाता, सुख करनी दुःख हरनी तुम शो जय मात ॥ 

ज्ञान मोद समना कौ लीन म नाश कर, सत्व त्रान क्रा मृन्‌ मतृ प्रक्‌ चरे ॥ जय० ॥ 

शर्ण तसी जो य तरी मति ग्रहन कदे, प्प्‌ ताप्‌ मिट जनं निर्भय भद सिसधु परे \ जय ॥ 

रणकतत्रम्‌ं अजु धन्‌ जव शोक धीर्‌ दुखा, कव्य कर्म तज टा बहुत मलीन हुता ॥ जय ॥ 

त्च प्रीकृप्णचनद्रके य , यसे तुमने वतुरल्लिया, त वात समाक उम॒क्रा उद्रएकिया [जय ॥ 

शरीर जन्मते मरते आसा अविनाशी, शर से दुःख व्यपे आत्मा सुख २ रास ॥ जय 

ग्रतः शरीर कौ ममता-मन्‌ सै स्यास्‌ करो, च्पा त्रह: छो चीन्दरं रसत श्रबु्तग करौ ॥जय ० | 

सव म चह ध जानो सव से प्रीत करो, वेर भाव मस्ता वृ होक्षर्‌ न अनरीत करगौ ॥जघ०॥ 

निष्काम करम नित्य करये जग कव उपकार - फरो, फल वांछा को त्यामो सद्‌ व्यवदर्‌ करो ॥जय०॥ 

मन्‌ को वपा मेके च्छ तयाग कर, निष्काम जगत मे रट्‌ कर हरि मे श्नुराम कसे ।जय०॥ 

यह उपदेश नो तर्‌ } नर मन मं सावे, भयवान भवस्य स्‌ वह क्योन्‌ तर जावे ॥ 

॥ जय गीता मता ॥ 
अथ हतुमान चालीसा > 
॥ दोह ॥ 


भ्वी गुर चर्ण सरोज रज निज मन एकर सुधर रण विषल यश॒ जोदावक पल चार ॥ 


९) 


युद्ध दीन तु जानिके समरो पवन मार, बर वुद्धि विध्रा दह मोहि दरह्‌ क्लेश विकार ॥ 

` चौण--जय हलुभानं ञान सुण समर । जव कपीन तिहु लोक उजागर ॥ रम दतं अतुलित 
यल धामा | ्रञधनी पुत्र पवन सुन नामा । मदावी विक्रम वजशङ्गी। कुमति निवार सुमति कें सद्ग |, 
वत वरण विराज खशा । कानन कुरूडस कृश्वित केशा ॥ हाथ वन्र भ्वजा विराज । कायि ष 
जनेड साते । श्र सपरन केरी नन्दन | तज प्रताप महा मज बन्दन ॥ विदयावन गुणि अति चातुग 
राय कराल करि फो आतुर ॥ प्रथु चि सनिवेक्रो रसिया । गाम कप सीता मनव्रिया ॥ ष्र>4 
हषं धरि सियहि दिखावा ! विकट सूप धरि लंफ़ जावा | मीम स्प धरि सु संहरे ! रामचन्द्र क. 
काज संवरि। लये सु्िधरन षण जीवावो । श्री रघुवीर रिप उरलायो। रघुपति कीन बत वडाई | 
तुम मम ्रिय भत सम माई ॥ सदस वदन तुम्दरो यश॒ गं । गरम कि श्रीपति कण्ट लगवे 1 
सनकादि चह्षादि शरुनीशा । नारद शण्ढ सहसअरहीशा ॥ यम कवेर दिगपाल जहां ते । कवि कोविद - 
हि सै कहां ते }, तुम उपकार सुग्रीवहिं कीन्हा ॥ गस मिलाय राज पदे दीन्दा ॥ तुमगे मन्त्र 
बिभिषस्‌ साना लंकेथर भवे सूत्र जग जाना ॥ युग प्रसत योजन प्र्‌ भन्‌ | जीन्यो ताहि मधुर 
फ़ल जानू । पश्च यद्रिक मेलि छख मादी । जलधि संवि गई चरन नाह ॥ दुभ॑स काज जगतके जते 1 
छुग्‌ श्लग्रह तुमरे तेते ॥ राम दुलारे तु रखवारे । होत न आक्षा विन वैसारे । सव सुख ल्ह दभहारी 
शरणा । तु रक काहु को श्ना ॥ ्रापन तेज सम्दारो अपे , तीनों लोक हांकते कापि । भूत 
पिशाच्च निकट नरी आवे । महावीर जव नाम सुनावे । नज रोग इरे स्र पीरा । जपन निरन्तर 
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द्धम वरीं । सकटं स दनुमान च दंडः मन कम वचन प ध्वानि ज लं ॥ मं मव पर्‌ राम तपस्वी गजा 
तिनके काज सफल तुम साना । अर मनोरथ जो कोई लावे । तासु अमीत जीवन फल पाये ॥ चागो 
युस प्रताप तम्हाग ॥ है प्रसिद्ध जगत उनियारा॥ माधु सन्तन फे तुम रखवरे । असुर निकन्दन रामो 
दुल अष्ट सिद्धि नयनिधि कं दात्रा | अरस॒वर्‌ दीन्द जानश्नो माता } गलत रसायन तुम्दारे पासा ॥ 
सदा ्ो मधुप कं क दासा ॥ तुम्रं भजनराम कने भाव । जन्म जन्म कै दुख विसरा । श काल 
षर पर जाई । जहां जन्म ले भक्त दां ॥ श्रौ देवता चित न घर । हुयत सेव सर्वं सल 
करई प्रकट हर रि सव पीरा जो सुमरे दयुमद घल व्रीरा । जय जय जय इमान गोसाई कृपा 
यर्‌ गुग्दव फी नादं ॥ यद शत वार्‌ पाठ कर जोई | दुर्हिं बन्दि मदघख होई ॥ ज यद पर 
दयुमान चालिमा दोय सिद्ध साखी गमीरा ॥ तुलसी दास सदा हरि चरा | की नाथ हृद्य मँ ड्ग ॥ 
॥ ददा ॥ 
पवस तनय संकट दरण, मङ्घत मति सूप । राम रपण सीता सहित, हृदय द्य वसह सुर्‌ भृत ॥ 
॥ इति ॥ 


कट मोचन दनुमानाष्यक (३) 
मत्तगयंद छन्द्‌--बाल सुमय्‌ रवि मन्त लियो, त तीनहं लेक भयो श्रधियारो । ताहि सो त्रास 
भयो जग को यह संकट ऋ सो जात न दारो ॥ देवन रानि करी विनती तव, चाडि दिये रदि | 
कट निवारो ॥ फो नर्ही जानत दै जग्मे, कपिर सकट मोचन नाम तिदमे । १ । वाति छी त्रा. 
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दीश सै, भिरि जात प्रथ प॑ निहो । चकि सद्य एनि श्रप दियो, तव चये फीन विचार . 
बिचार कर द्विज रूप सिं्ाय सहा १ सोतुष वं फ सक निवरो { 2 को° । २। रयगद क -* 
सुग जेन गये, धिय खोज कीश यह वैन उचासे \ जीवत ना धचिहौ ह ज्‌, विना सुधि क्त ` 
इ पस, थारे | हारि धके तट सिन्धु त्र, तव लाय सिया सधि पर व | छो । २ । राण ` 
त्रस सब सिया को जर चस मार कै शकः निवागे । तहि समय इृदुमान महा प्र, जय महा 
रजनीचर भासे ॥ चाहत सिय अशकं ३ आमि स थ ष्ठा रोक 1 निवी । को ४ } वाश 
लम्भ उर 5 
उपमे आन सँजीचन्‌ हाथ द तय ल्नण क म प्र्‌ उरो  छो० । ५ | रावण युद्ध अजान 
नियो तव सान के प्लेस सब सिरं डरो श्रीरघुनाथ समेत धव्रे दस मोह भयो यह संकट भगो) 
आनी खनेश त्प्रै दु्ान सो बन्धन दादि सुत्रास निवागे । क फो 1 ६] बन्धु समेत ज्य अरदिरवणः 
ञे गुनः पताल सिधाने । देवि पूनि ली निभि सो; बलिदिन सप्रे मिलि मनर विचारो | जय 
सहाय भयो तवर ही, ग्रहिराव्‌ सैल्य सुनेत सहर । क्रो ! ७ | काज क्रियो. बड़ देवन दे तुमः 
तीर महा प्रञ देखि विचरे । कोन स संवट सौर सरव च्नोजी तुमसो नहिं जत दै टये ।. बेगि 
हमे हनुमान मदा ग्रथ ज इः दंकट रोय हमरे ॥ को० 1 ८ ॥\ 
दोदय--लषल देह साली ले अरर लाल संग्र \.बजरदेह दा रब दलन य जय जय कमि श॥ 
क हनुमान के पिरचित ध दास । गमा दास ंप्रेमसे पष टो टुश्च नश.॥ इति 


आरती यजर्ग वरि की (९) 
त्रपती कील दमुभान लकल्षाकी 1 दृष्ट दलन रघनाथ करल † की । जे वत्त से गिर्‌ कप्‌ । 
ग, दम्‌ जके निकट ना फक ।2क॥ सजनी पत्र मदा लदाई । सन्तन मृल्तन के तुम सदा एटा ।१। 
व्रीडा रघुनाथ पाए । लंका जारी सिषा सुधर लाए ॥ लंक एसे कोट सृप्र रेमी खाई } जल 
पवन लुत वार न लाई ।२। लंका जी असुः सव भरे | मीना साम जी के काज संवरे ।२। लच्भण 
मृधि पड़ ध्णी म - अन्‌ सञ्जीवन प्राण उपार ॥५॥ पटच पाताल मार धुतकारा । च्रहिगवश 
दे शुना उखरे ॥५॥ वांए्‌ यजा कर च्रसुःसंदर । दां युजा यव सन्त उवारे ॥६॥ युरनर यृनिजन 
अारती उतार । जय जय जय इद्ुमान उचःरं ॥ ७ | क्वन्‌ भर्‌ कपू क्री वाती । अरतीं करत्‌ 
ग्रङ्नी माई ॥ ८ ॥ जो हनुमान जी क्री श्ररती गिं । वसे वेकुषठ व्रमर पद्‌ पाव | लं पि्वंस्‌ 
किये रघुराई, तुलसी दाम स्वामी आरती गाई ॥६॥ आरती कीजे हचुमान सता कौ, दुष्टलन रघु 
नाथ्‌ क्रा करी ॥१८॥ दति सङ्कट मोचन ददुमानाप्टक सम्ूख॑म्‌ ॥ 
| मारत ५ 
बोलो जय दघुमान विराज व्ङ्का | जय जय महावीः विगज ब्रह । 
ञ्चनी का पूत महवल योधा ! तीन भवनम तग उङ्क जय जय्‌० | 
जलध लांघ सीया सुध ज्यो । रकस भार जक्लायो लङ्का जय जय० | 
दमदिराचण्‌ के भजा उखाड्वो 1 रावण के मन मयो शृङ्का । जय जव । 
रावण मार्‌ विभीषण थाप्यो । जयजय रामजीकी भयोलङका । कय जय० । 
इति हनुमान चालीसा समाप्तः | 
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रती जय जगदीश हरे (६) 

ओं जय जगदीश्‌ दहरे, स्वामी जय. जगदीश हरे । भक्त जनो फ सङ्कट चणम दर 

जो ध्यावे फल पावे दुःख विनो मन का। सुख सम्पति घर आवे कष्ट भिरे तन का 
मति पिता तुम मेरे शरण गहूं क्रि की | तुम धिनञ्रौरन दूजा आश करू जिम की 
तुम पण॒ प्रमाता तुम च्न्तर्यामी | पार त्र परमेश्वर तुम सव के सवामी 
ठम करुणा फे सागर तुम पालन भर्ता । सँ सेवक तुम स्वामो कृपा करो मर्ता | ` | 
तमहो एक अभोच्‌ सवय पे प्राण परति । किसी विधि मिलू गुसाई त॒गको मँ कुमति। । 
दोन बन्धु दुख हर्त रष्क तुमरे । अपने हाथ उखवो द्वार षडा रेरे] 
विषय विकार मिटाञ्नो पाप हरो देवा । श्रद्धा भक्ति वहग्रो सन्त की सेवा । 


आ जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे । भक्त जनां फे संकट चण में दूर करे । 


आरती श्री रामचन्द्र जीकौ (७) 
आरती कीजै--एजा रामचन्द्र की ज | 
दर्‌ हर गति करे तेरा नाम जये, प्रथु जी अपना दशंन दीजे। आरती कीच 


पटिली आरती पुष्य की माला ! आरती कर गए पास मोपाला ! अरम कीजै" 
न्मी छयनि नेनने 


1. ~ नवनव | चअणारन्पि तिपः अर ~ +~ , 7 - 


तीसरी अरती त्रि्वन. मोह । रतन तिदसन राजा रामचन्द्र शह । रती कीर्ण 

नथी आरती चहँ युग पूजा ! एक निगन्नन्‌ स्वामी ओर्‌ न दज । आती की्चँ° 

पांचवी ्ररती रामजी को मवे | राम जी के चरण हृदय मं ध्यवे। याती कीने° 

वीं आती सुन्दर देसी । भ्रव प्रदलाद विभीषण जेमी | ्रारती कीज 

सातवीं आग्नी सुने सुनावे । जन्म मरण दुःख कटिया जं । आरती कौजे 

अरतीश्रीगंगाजीवीं(२८) 

जप जय जप गगे श्री जय जय गङ्ख त्रिलोकी के तरण कष्ट नित्रारण भक्त उद्रारण॒ कारण 
आईं गङ्ख रो ज० ८ आश्चयं महिमा वेद्‌ सुने नर यनि लानी ध्यान लगि, तेगादर्‌ गङ्धे 
न० ! जा तेर शर्णगति जां आर्थे, जीवन्‌ युक्ति इच्छित फल पावे श्री सङ्क | पाष दरण युक्तिक 
दाता, दर्थण करदे यम्‌ की व्राप्ना दर्‌ उङ्क ल्ल आरती जो कोद गावे, बह निश्चय अमर पढ 


धार | हर ग - इतिश्री गङ्गा जी की आरती सम्पूरम्‌ 
४१ 
द्रतीशीदुगाजीकी(&) 


अ ह, भभ न ¢ क 


सुन मेरी देवी पवत वाकिन कोई वेग पर्‌ न पाया। 

धान सुपारी श्चजा नारियलले ठेरी मेद चहराया। १। 
ष चोली तेरे अ विरजे केशर तिलक लमाया | २। 
त्रह्मवेद पटर द्वार तेर्‌ शुक्‌ ध्यान लगाया! ३) 


र्मे २ वैरो माता अकवर आया सोते दा छत्तर चद्राया 1 ४। 

ठुचे २ परघ॑त बन्यो शिवाक्लो नीये शहर यसाया।५। 
धृष दीप नेवेध आरती मोहन भोग लमाया 1 ६ । 
ध्यानु भगत तेरा गुण गावे मन वांछित फल पाया! ७। 


स्य नारायण की आरती (१०) 
जय लचद्मी रमणा श्री जय सच्मी रमणा । सत्यनरायण स्वामी जन पातक दर्णा 
देकः रतन जहित सिंहासन ्र्धुत छवि राजे । नद्‌ करता निरन्दर धरा ध्वनि वाजे । जय ० | 
प्रगट भये कलिकरारण्‌ द्विज यो दर्श दियो । वृषो व्राह्मण वन के केचन महल कियो 1 . 
ए थल भील कराल की जिन पर कषा करी चन्द्र चड़ एकः राजा जिन कौ वियता हारौ ।जय °। 
वैश्य मनोरथ पायो शद्धा तज दीनी । सो एल भोग्यो प्रमु जी फिर स्तुति कनी ।जय ०) 
भाव भक्ति के शिन छिन सूप धरयो । श्रद्धा धारण कीनी जनको काज सरयो । जय० । 
ग्वाला बाल संग राजा वन में भक्ति करी । मन वांछित फल दीनी दिन दयालु हरि । जय० । 
` वदेत प्रसाद सवाया कदली फल मेवा । भूष दीप ठलसी से राजी सत्य देवा | जय? । 
` श्री सत्यु नरावणजी की आरती जो कोई जन गा । मशिदासं सम्पत्ति मने वांछित फल पावे । जय ० 


आरती श्री प्ष्ण जीकी( ११) 
गरोद्म जयश्री कृष्ण हरे प्रु जयश्री कृष्ण हरं। 
भतन कै दुःख मारे पल में दूर्‌ करे ! जयश्री कृष्ण दरे ॥ 

परमानन्द मुरारी मोहन गिरधर, ञे रस यत विहारी जँ भिखरारी | ओरेम जय 
कर्‌ केकट कटि ककन श्रुति इएडल वाला, मोर्‌ कट पीताम्बर सोहे बनमाला । योरेम जय० 
दीन सुदामा तारे दरिद्र दुःख टारे, मज कै एन्द्‌ चु भव सागर तारं । ्रोदम जय० 
हिग्णाकट्यप सदारे नर्‌ हरि सूप धरे, वाहन ते प्रथु प्रमदे जन के ब्रीच पटे | ग्रोरेम जय 
केशी केश बिदारं नर वेर तरे, दामोदर द्यि सुन्दर भगता रखवीर्‌ । ओरोरेम जय ० 
काली नाम नथया नटवग्‌ छवि सोद फन पनं नृत्य करल ही नागन मनोह । ओ्रोरेम जय 
राज्य विभीषण धपे मीना शोक्र हरे द्रुपदसुता पति राखी करुण! लाज भरं | च्रोदेम जय 


्रारती श्री ठुलमी जीकी (१२) 
जगं की सुख दता वर्‌ दाता | जय 
व । स्न से र्चा, माव त्राता । जय 
| रघ = 0 भ्र 1 सेये, वरल जः 


(ज 


अ 
लेकर कन्द चिजन मेँ आई दिव्य मवन म । मानव लोक तमी ने छु मम्पति पाता । जय” ्‌ 
हरक त॒म अति प्यारा ह, श्यामचरण सुकुमारी । प्रम यनव द उनका, तुम से ह नात्ता] जय 


आरती यमुना जीकैी (१३) 
ज्य सानु-सता युख दानी वरदानी । जय.जय यमुन महागनी | 
टेक-- जय रविजा जय जय अपर छैनी | नय जय कलिन्दता स्वग ननी । 
यम॒ छ त्रा सिटानी जग जाती । १ 
जय जय-भगिनी जय वर्दोर्नीं 1 जय सुर भदित जय दौ मवानी। 
 श्दभुत महिमा मानी बखानी ।२। | 
ˆ- जय निज जन फै संकट हरनी । महिमा अद्र वेदन वनीं । 
मोहन की पटरानी पहिचान ।३। 
लय -मयसागर तारिनी मता । कृपा करो जन आनन्द दाना । 
सरगम ॒सुह्कन्द वखानी सन मानी । ४ । 
ह पराखती देवी की आरती ( १७ ) 
`य पार्वती माता क्य पार्वती माता "ब्रह्म सनातन देवी शुभ एल की दाना ॥ टेक ॥ 
 -अपिद्धल पश्च विनाशनि जय सेवक व्राता । जम जीवन जगदम्बा हरय यश्‌ गाता ! जय° । १। 


~~~ 


११ 
विह जो वाहन साजे ङ्ण्डल दे साथा । देव वधू जदं गात्रत नृत्य करत गाधा | जय० । २। 


पतग यल ति इन्दर नम सती कात ।हेपच वर जन््ी सचना जय । 
कदलानीं शम निशुम्भ विडरे हेमाचल म्थाना । सहस्व धज तन घ्रए कै चक्र लिया दाधा । जव । ४ | 
चृष्टिस्पतृ द्री ह जन्मी भिव संग रम राती । नन्दी भ्रद्धी बाला ली साथ मदभाती | जथ । ५। 
देवन अरज करत हम चित्त को लाता | मावत ददे ताल्ली मन मंरंग भाता! जय० | ९। 
श्री प्रताप आगनीदेव कीजो गता | सदा सुखी नित 0 । ७ | 
यारती री लदमी जी की ( १५ 

जय लच्मी माना जय जव लकमी नि लु धाता | 

व्र्मणी स्द्राणी कमला तुप दी जम्‌ माता । ग्रथ चन्द्रणा प्यावता नाद्‌ ऋषि गातता। 

दगा रूप निरञ्जन सु सम्पत्ति दाता। जो क तम. फो ध्यव ऋसि सिद्धि पाता । जय० 
त्री ह पताल वरमनी त्री दशम दाता। प्रभाव कर्म प्रक्राणु जगनिधि से त्राता | जव० 
जिम घर श्वर वास ताहि से गुण्‌ त्राता | छसकरे सो कले मन नरी धड्क्राता | जय० 
तुमधिनयन्ञनदोवरे वस्त्र न क्रोदं पता खान पान को व्रभव तुम स्र का दाता | जय्‌०. 
शभ गृण सुन्द्र युक्ता खीर निधि ज्ञाता । रत्न चतुदशंन तोष्कुः को नही पादा । जघ्न 
शरी ल्मीजी की श्राशती जो कोई जन गाता | उर उर्मेग ग्रति उषे पाप उत्तर जाता । जयः - 
र. तजन. वचय, णमक कला रात प्रताप मया करी शम्‌ दृष्टि -चाहता | जव० 


न न 





एक शलोकी भागवत (१६)  - 
आदौ देव देवमम जनने मोपीन्‌ माया पूजन जीवतापहरणें गोवर्धनोद्धारणम्‌ केसाच्छेदनो 
नाद हन्ने इन्तीयुतापालनम्‌ । एतद्‌ श्री मद्धगवत पराण कथितं श्री कृष्ण लीलासय्रतम्‌ 
एक्‌ शलोकी . महाभारत ( १७) | 
रादौ पांडव भृतराषटर जननं लाक्तागृहे दानम्‌ । चूतं री हरणं, मर्स्याख्ये वेधनं ॥ 
लीक्ला गोहर रणेऽचतीणं संधि क्रिया बद्धम्‌ । पवाद भीप्प, करादि ह हवन, एतद्‌ 
पदाभारतस्‌ ॥ 6 < 
एक शलोकी श्री रामायण ( १८ 
छदौ रमतपो बनादिमम्नँ हतया खगं कांचनम्‌ । वेदेदीहरणं जटामु मरणं सुग्रीव सन्भाषणम । ` 
रासी निग्रहं सुद्र तरणं लेकषापुरी दाहनम । पश्चाद्रावण कृम्भकरण मरशँ एतद्धिरामायणम । ` 
कमल नेत्र स्तौतर .( १६ ) 
श्री कमरनेत्र कटि पीताम्बर अधर सरली गिरथम्‌ | 
एक्ट ङण्डल करल टिया सांवरे राधे वरम्‌ \१। 
दल यथना धे त्रागे सकल गोपियन के मन हरम्‌ । 
पीत वस्तर गरूड वाहन चरण खुख नित सागरम्‌ | २।. 


न निशि दिन कुज भूवन्‌ उग्रम्‌ | 
अटौ निश्च पुरषोत्तम पुरापरम्‌ \ २ 





त चल अमर 
दीनान द्वाद तिग्धर क्यः हरणक्थ ठम्‌ । 
मल्ल दल मालत विगर जच ग्रधि पुन्दर देश॒वम्‌ 1 
दीघर्‌ वनुष्व व्या वली चल्यो दरि वावनम्‌ । 
जलं गते मज ग लीनो लंका रो सवम्‌ 1 ५) 
भुप्र द्ीप नव पव चोदा मधन कीनि रामजी एक परसम्‌. \ 
रषद जी कौ लज सी हां रं पमा क्तम्‌ । 
दना नीथ दयु ४ न करसामयं करुणा कम्‌ । 
कृविदत्त दान विल निगिदिन्‌ नामनप्त नितनामरम्‌ \ ७। 
रथम युम जी कं चर्य न्दः यस्य चान्‌ प्रक । 
ग्राहि चिम्मुः शुमदि व्र तेथून शिव शुद्धम्‌ । ^ 
श्री द्ष्ण केश ऋस केशव कृन्स्‌ यमति कंशवम्‌. । 
श्रौ गम रघुवर र रघुवर -गम्‌ शुच गधुवरम्‌ 1 & । 
ग्री मम दष्स गोविन्द मध वामर, श्री बाबनम्‌ । 


मन्य कचु चर रिद प्राद्धि सध्रधनि - प्रन । १८। 


ॐ" > 


श्री उृन्दा्न में भदन मोहनं फोपीनाथ मावन्दर जा | ११। 

धन्य मधुरा धन्य मोल जहां श्री मति अवतर | 
धस्य ग्रता का नीर निर्मल ग्वा बाल सखावरे । १२।. 

सवनीत सामर करतत निरतन शिच विरिञ्च मनमोहिनम्‌ । 
कालिम्द्री वट करत फ्रीड़ा गज अदत सुन्दरम्‌ ।१३। 

स्योल वोल् सव सखा विरजे संस राधे भामिनी। 

प्बालल बाल सच सख किरसि संग ` राधे भाभिनी। 
्रेखी च तट निकट यञ्ुना सरली की टेर्‌ सुद्यानी । १४.। 

भ राधे रपुं उत्तम भरम राज कुमार जी। 
` सीता फे पतिमगतन के गति जगत प्राण आधार जी। १५। 

जनक रजा पणक राखो धलुप वण चदा दही। 
सती शीता नाम जके श्री राम चन्द्र प्रनाही } १६। 

जन्म॒ मधुरा खेल गोकुल नन्द के हीर नम्दनम्‌ | 
चाल लीला पिते पावन वासुदेव वांखदेवकम्‌ । १७ । ` 

श्री कृष्ण फलिमल हरण जाके जो भजे. हरिचरण को । 
` अक्ति अपनी देहे माधव भव सागर केतरण को) १८। 


